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पृरका्कोय 


` लगभग ४७ वपं पुवं परमपूज्य जंनाचायं श्री जिनकृपाचन्द्रमुरिजी 
के सदुपदेदा से पूज्य पिता श्री शक्रदानजी ने हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री अमयराल 
जी नाद्टा की पृण्यस्मृति मे अमय जैन ग्रन्थमाला का प्रवतंन किया था, जिसके 
सन्तत प्रकाशित इकतीसं महत्त्वपणं ग्रन्थ धमं व इत्रिहासर प्रेमियो के समक्ष 
रखेजाचुके ह । किन्तु जनता के सहगरोग एव प्रचारके अमाव मे साहित्योद्धार 
का यह्‌ गौ रवमूणं कायं जशानुरूपं गतिनील नदी हये सकरा । 


अमी भगवान्‌ महावीर के २५०० वे निर्वाणोत्सव-वपं के शुम अवसर 
पर सूवरिख्यात खरतरगच्छीय `विद्टान एव शासन-प्रमावक कीतिरलमूरि-कृत 
नेमिनाय महाकाव्य फो उक्त प्रन्धमालाके ३२ पुष्प के रूपमे प्रकाशित 
करते गपारहषंदहो रहादै । इसक्रा सम्पादन जेन सस्कृतं महाकाव्यो के 
मम॑ज्ञ डां० सत्यत्रत ने क्रिया । आपने जन सस्त महाकाग्यो को अपने विश्ेषा- 
ध्ययन का विषय वनाया-मौर इसी पर श्लीध करके उक्टरेट कौ उपाधि प्राप्त 
च्ीदै 1 अतत आपके द्वारा सुसम्पादित इस कान्य का निजी महृच्व है । काव्य 
का हिन्दी अनुवाद, समीक्षात्मक विद्नेषण, सुमावित-नीवी एव पदयानुक्रमणिका 
देने से म्रन्य की उपयोगिता गौर वढ मयीह । ञाग्ना है, यह्‌ ग्रन्य विद्वज्जनो के 
-लिएु उपयोगी सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत ग्न्य प्रकादान मे मृनिराज श्री जयानन्दमूनि जी के सदुपदेण से 
, श्री महावीर स्वामी मन्दिर पायघुनी, श्वी चिन्तामणिजी का मन्दिर वम्वई, 
खरतरगच्छं मव भुज, माडवी गौर जामनगर से आधिक सहयोग प्राप्त हमा है 
एत्तद्थं हम पृज्य मुनिश्री मौर उक्त सस्थाओोके टूस्टयो के विकेप आमारीहै! 
` इस गन्थ के चिक्रयसै जो षनराश्चि प्राप्त होगी, उसे अन्य ग्रन्थो के प्रकादन मे 
व्यय क्रिया जाने की यौजनादहै। 


[ ५ | 


पुज्य श्री देवचन्द्र-रचित अध्यात्म प्रवौष्‌, देणनामार एव द्रव्य प्रका 
मृद्रणावरीन हँ । श्रीजिन्रमसूरिचरित्र तो शीष दी प्रकायिति हो चुक्रा है। योगिराज 
श्री चिदानन्दजी के षदो का हिन्दी विवेचन एव वालं प्रन्यावली ( जैन कथा 
सम्रह्‌ ) मुद्रणायं भेजी जा चुकी ह । कतिपय अन्यम्रन्य भी तयार जो 
सुविवानुनार प्रकाशित हमि । 


अमय जन ग्रन्यालव की तरह अग्रज अ्यराज जी की स्मृति मे ममयजैने 
प्रन्वालय मी व्रीकरानेदमे स्यापितक्रियागया था जो नादिना जन मन्दिर 
वीकानेर के मम्पुख स्वेतन््र मवन मे स्थित दै? इसमे हस्तचिवित्त एव मुद्रित 
ब्रन्योक्रा मद्ितीय मदाद्‌ सग्रह है। इमी प्रकार पूज्य पित्ताजी की पवि 
स्मृति मे गकन्दान नरह्टा कला नवन' अमय जैन ग्रत्यालय के ऊपरी माग 
में स्यापित्‌ क्रियां गया दै, जिसमे प्राचीन कलात्मक विरिष्ट सामग्री प्रयल 
पूर्वक सश्ृहीतको गयीदहै । ये दोनो सस्वारये कना, पुरातच्व, इतिहास एव 
साहित्य के गोध्राधिध्रो तया प्रेभियौ के लिए वरदान स्वत्पहै। 


--भगरचन्द नाहटा 


आ्ारूख 


सण तथा परिमाण मे विपुल होता हुमा मी जन विद्धानो द्वारा रचित 
सस्छृत-साहित्य, अचिकाश र्मे, उपेक्षित है । जहौ जनेतर बगव्येतामोने इसे 
साम्प्रदायिक अथवा प्रचारवादी कह कर इसका अवमूल्यन करने की चे्टाकी 
है, व्हा जन-विद्रानौ का उत्माह दानिक तथा धामिक साहित्य पर दी अधिक 
` केन्द्रित रहा है । लनित साहित्य की भोर उनकी विशेष प्रवृत्ति नही, यद्यपि 
, जैन लेखको ने कान्य, नाटक, चम्पू, महाकाव्य, स्तोच आदि समी विधागो पर 
मूत्यवान अ्रन्थो की रचना करके साहित्यिक निधि को समृद्ध वनाया है। इस 
 वैविध्य एव व्यापकता के कारण सस्कृत-साहित्य के क्रमवद्ध इतिहास के ज्ञान, 
विकासमान प्रवृत्तियो के क्रमिक अध्ययन भौर तथाकथित सुम युगो की साहि- 
त्यिक गतिविधि से परिचित होने के लिए जैन' सस्कृत-साहित्य कौ उपयोगिता 
स्वयसिद्ध है 1 फिर मी अधिकतर आलोचको ने जंन ललित साहित्य को अपने 
मनुसन्वान का विषय नही बनाया, यह्‌ आवय कौ वात है । डा० नेमिचन्द्र 
शास्त्री ने सस्रत कान्यके विकासमे जन कवियो के योगदान का मूल्याकन 
करने का मगीस्थ प्रयत्न किया है* ! किन्तु पन्द्रहु-सोलह णताव्दियो की विराट्‌ 
कान्यराशि के समी पक्षो के साय एके ग्रन्थ के सीमित कनेवरमे न्याय कर 
पाना सम्मव नही है ! इसीलिये विपय-वस्तु की विणालता के कारण यह्‌ ग्रन्थ 
मालोच्य काल के काव्य का सम्बूणं मानचिच्र प्रस्तुत करने की वजाय उसकी 
रूप-रेखा मात्र वन कर रह्‌ गया है । ञनज्ञात अथवा अप्रकाणित्त जैन साहित्य 
का -सर्वागीण विमशं स्वतन्त्र ग्रन्थो के द्वारा ही करिया जा सकता है। सौमाग्य- 
वर कु सुधी विद्वानु इस रष्टि से जन॒ सस्छत-साहित्य के भअघ्ययन मे प्रवृत्त 
हए ईँ । जन संस्कृत नाटको क्ता अध्ययन मगध विष्वविद्यालय की पी-एव. शी 
उपाधि कापाम वना है । तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन सस्कृत-पहाकाव्यो 
पर रचित ° श्यामशञकर दीक्षित के शोव प्रवन्धका प्रयम माग प्रकाशित 


१. डा० नेमिचन्द्र शास्वी सस्कृत काव्यके विकासमे जन कथियोका 
. योगदान, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, समू १६७१ 


(धः 


हौ चुका दै* । पन्द्रह्वी, मोलदवी तथा सतरहूवी ईस्वी शताच्दियो के जन 
सर्त महाकराव्यो का सागोपाग विवेचन प्रस्नुतं तेखक ने गपनी गोव-कृति मे 
प्रस्तुत किया है, जिसे राजस्वान विध्वविद्यासयं नै पी-एच दी उपाधि से 
सम्मानित्त क्वा है । इसी प्रक्रार कत्तिपय अन्य ग्रन्योक्की मी रचना हई है । 

पन्द्रहवी शताब्दी के प्रस्यात खरतरगच्छीय आचायं करीत्तिराज उपाष्याय(बादमे 
कीत्तिरतनसूरि नाम से स्यात)का नेमिनावमहाकाग्य मने काव्यात्मक गुणो.यलीकी 
प्रामादिकता^काव्य-रुूढियो के विनियोग तया तत्तालीन भवृत्तियो के समावेदा भादि 
के कारण जंन-साहित्य की मदेत्त्पूणं रचना ह । मतीत मे वह्‌ काव्य दो वार 
प्रकाित हुमा है, किन्तु मव लगमग अप्राप्त दै। हर्पविनयं की सरला प्रका- 
शिक्रा दीनता के साथ नेमिनायमहाकाव्य विजयवनचन्द्रसुरि-ग्रन्थमाला के प्रथमं 
पुष्पके ल्पमे प्रकाशित हुमा था । हू्ष॑विजय की टीका काव्य के चित्रकाव्या- 
त्मकं अन को स्मञ्चने के निए नि स्सन्देह उपयोगी है) परन्तु टीकाकार समी- 
षात्मक वुद्धि मे वचित है । उसने कान्य के उपलच्वं पाठ को यथावद्‌ स्वीकार 
किया हे तथा भ्रामक बशो कौ हु^स्वास्पद व्यान्या की टै। प्रस्तुते प्रम्यमे 
हषा विजयधनचनद्रमूरि-ग्रन्यमाला मे प्रकाभित पाठ मौ ही साघार वनाया 
गया है, किन्तु पाठ-शोवन के उद्देश्य भे मका मिलाने काव्य की प्राचीनतम 
हस्तप्रति (सम्बन्‌ १४६५) से यदोविजय जन ग्रन्यमाला (३८) मे प्रकाशित 
सस्करण तया कवि के जीवन-काल, सम्बतु १५०२ मे निचित महिमायक्ति 
शान-मण्डार्‌, वीकनिर की प्रति से किया है,3, जिसके फलस्वरूप अनेक रोचक 





२ श० दयामदकर दीक्षित तेरहवी-चौदहवी लताब्दौ कै जन-पम्कृत- 
महाकाग्य, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, सतु १९६६ 

१ सम्बतु १५०२ वरये शीदरहस्वरतरगच्छे श्रीमालवदेभे श्रीमण्डपदुर्गे 
श्रीमालन्ञातौ वं्यगोतीय सं० ख्पामार्या सूया तत्युत्रेण स॒ यजतत 
शुश्रावकेण चाधवपारससहितेन शरीनमिजिनेन्द्रधरित वा० लोवण्य- 
शौलगणिनिदेकेन हरस रगणिपठनाय स्वश्योथं लेखितम्‌ ! । 


लिपिकार की जन्त्व दिष्पणौ 


4 १ । ॥। भ 


६1 


( & ) 


पाठ प्रकाश-मे आये हँ \ वीकानेर-प्रति का पाठ निसन्देह अधिक प्रामाणिके 
तथा मान्य है । जिन पण्ठो को लेकर हषंविजय ने व्यथं खीचतान कीहै भौर 
काव्यार्थं केर प्रकाशन के स्थान पर उसका सगोपन किया, उन स्यलो पर 
महिमामक्ति ज्ञान-मण्डार की हस्तप्रति शुद्ध पाठ प्रस्तुत करतीदहै। काव्य के 
प्रासगिक पयो से विदित होगा कि तुषारभूषाश्ुकभूपिताग' कौ मपेक्षा 
नतुषारचोक्षाणुकभूषिताग ˆ (३।८), स्वयूयनाथे रिव" क स्थान पर स्वयुथना- 
गैरिव" (३/६) , 'स्वस्थाम्मसीव" , की वजाय सस्वच्छाम्मसीव' (४/४०), ननु 
वत्सला" की अपेक्षा शुत वत्सला" (६/१८), "ललनदोलनयोग्र हज" की तुलना 
भे ललनदोलनदोग्रं ह॒ज' (</२८), 'विनयमक्तिमानद ˆ के स्थान पर "चिनय- 
मक्तिवामन ` (१२/२४), "यास्ति विचरन्ति" की अपेक्षा "यशास्सि विसरम्ति' 
(१२/४५) पाठ अधिक सटीक, साथक तथा प्रसग-सम्मत हं । वुलनात्मक दृष्टि 
से हमने जिस पाठ -को स्वीकार क्रियादहै, उसे काव्यके कठेवरमे रखा है, 
चाखान्तर का उल्लेख, उमके खोत के निर्देए-सहित, पाद-रिप्पणी मे किया है। 
उक्त आघारभूत स्रोतो मे पणं साम्य होने पर मी हमने कतिपय अन्य चिन्त्य 
पाठो का सशोधन करने का साहस किया है! सशोधित पाठ कितने सायक है, 
इसका निर्णय विद्वानु पाठक करं। किन्तुवे परसग में मूल पाठ कौ अपेक्षा 
अविक्र उपयुक्त तथा अर्थवान्‌ हु, इसमे सन्देह नही । 

इस प्रकर नेमिनाथमहाकान्य का समीक्षित पाठ यहां प्रथम वार 
प्रस्तुत किया गया दहै । फलत वतंमान सस्करण का पाठ पूर्ववर्तीं सस्करणो 
की भपेक्षा अधिक विल्वस्तनीय है । भसस्कृतज्न पाठक मी काव्य का रसास्वादन 
करं सकं, इसलिये सका हिन्दी मे विकल अनुवाद किया है ! अनुवाद 
दुस्साघ्य कायं है । मूल माव को, उसके समूचे सौन्दयं के साथ, अनुवादमे 
उतारना कठिन है । सस्कृत-काव्य कौ माव-सम्पदा को हिन्दी मे न्यक्त करते 


समय यह कठिनाई मौर मी वड जाती दै, क्योकि दोनो मापामो फी मूल प्रकृति 


मित्र रै । हमने मुल के निकट रह्‌ कर उसके कान्य-सौन्दयं को ल्पान्तरित 
करने फा ययाश्षक्य प्रयत्न करियाटै । फिर मी श्लेषो तया विरोषामासोकी 
मात्मा यनूवाद मेँ पूर्णतया विम्वितहो गयी है, यह दावा करना साहसपूणं 
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होगा 1 किन्तु यदि अनुवाद से उपाव्याय कीत्तिराज की कतरिता को कविता को 
समक्न मे तनिक मी सहायता मिनी तो हमारा श्रम सायक होगा] मावो के 
विशदीकरण के लिए ही यत्र-तत्र हृषंविजय की टीका के उदरर्ण दिएर्ह। 
ञआरम्म मे, एक निवन्ध मे काव्य की गरिमा के मूल्याकन तथा सौन्दयं ऊ प्रका- 
शरान # उरोद्य से इसका समीक्षात्मक विद्लेषण किया है! माशा है इससे 
काव्य रसिको तया समीक्षको को तोष होगा । 

। मचे जैन साहित्य में प्रवृत्त करने का सारा श्रेय शोधाचार्य श्री मगर चन्द 
नाहटा को है 1 उन्होने "कोत्तिरलसूरि आौर उनकी रचनार्ये' निवनध लिखकर 
काव्य को गौरवान्वित क्रिया है । इमे प्रकराञ्चन की व्यवस्था मी उष्टोनेहीकी 
है । महिमा मक्ति नानमभडार कौ पूर्वोक्त प्रति भी मुञ्चे नाहटाजी के सौन्नयसे 
प्राप्त दुई थी ¡ इने सत्र उपकारो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुभा मै यह्‌ 
ग्रथ उर्दींको समपित करता हं! 


फरवरी १४७५ सत्यत्रत 


संकेत-मुची 


महि० ==, महिमामक्ति जानमडार, वीकानेर की प्रति सं० १५०२ लि 
वि० मा०= विजयवनचद्र सूरि जन ग्रथमाला मे प्रकारितत काव्य का 


४) 


सरीऽ पत्राक्ारसस्छरणं 
यश्चो° मा०== यदोचिजय जन ग्र थमालाम प्र॑कारित कन्य कार्घस्करण 
टीक्राच्च कान्यकी हपं विजयक्ृत टीका 


र्ग 
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आचा्थरत्न कौतिरत्नसूरि ओर उनकी 
रचनाषे 


(ले°-अगरचन्द नाहटा) 
आचार्यं कीर्तिरत्तसरि महान विद्वान मौर त्यागी वैरागी सन्घ पुरुष 
ये । वे पञ्च-परमेष्टि मे गौरवश्ाली तृतीय माचाययंपद घारक शान्तमूति 
प्रमावणाली महापुरुष भौर खरतर-गच्छं रूपी गगनाद्धण के ज्वाज्वल्यमान 
नक्षत्र थे । माप भिप्य-वगं को अध्ययन कराने मेँ सिद्ध हस्त उपाध्याय, गच्छं 
भेद वितण्डासे हूर सौर गच्छनायक को गच्छ, घुरा, घारण र्मे एक कुशलं 
सहयोगी थे 1 आपका प्रस्तुत नेमिनाथ महाकाव्य सृजन सौष्टव गौर प्रासाद 


युक्त एक सफल प्रेरणास्पद मन्य. है जिसके साथ भापका परिचय यहाँ देना 
सावकश्ष्यक है । 


वश्च परिचय-ओसवाल ज्ञातिमे कोचर साहु बडे नामाकित पुरुष 
हए ह । वे सखवाली नगरी के भधिवासीथे अत मापके वशज सखवाल, 
संखवालेचां या संखलेचा गोत्र नाम सेप्रसिद्ध हुए । कोचर साह ने वर्ह ऋषमदेव 
मगवान का मन्दिर वनचाया,उनेक त्तर्थों के सघ निकाले ये जिनका वणेन कोचर 
व्यवहारी रास" तथा मन्यत्र मी करई वक्ञावलियो मादिमे मिलता रहै । कोचर 
शाह कीलघु मार्या के पुत्र सा० रोला गौर मूलाथे। उनके पृ सा० 
आपमतट्ल भौर देपमल्ल हए । देपमक्त की भार्या का नाम देवलदेवी था । उनके 
घौर १ लाखारमादा ३ केर्हा गौरण्देल्हा चार पुत्र ये । यह वश वडा समृद्धि- 
शाली या । इन्हे सात पीठी तक लक्ष्मी स्थिर रहने फा वरदान या 1 चतुर्थं 
पत्र देल्टा ही इमारे चरिव्रनायक ये} इनफा जन्म सवत्र १४४६९ चैत सुदि 
८ शुक्रवार के दिन वीरमपृर-महेवा मे हमा । आप वड रूपवान भौर विचक्षण 
बुद्धि वाले थे अत अल्पकाल ने ही अच्छा विद्याघ्ययन करिया था! माता- 
पिता ने इनकी समाई १२३ वषं कीअवस्यामेरही राड्द्रहुमेकौ धी। विवाह 
के लिए रात सजाक्रर अये भौर गवि के वाहर उदरे । मन्यान्हमे जब समी 


` ८.८ 
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वेल-क्रीडा करर थेतो एक राजपूत ठक्रुरने कहाजो इस खेजडी को 
वरी सहित ठकावेगा उसे मै अपनी पुत्री दगा देल्टकुमारके साथ अपना 
प्राणप्रिय खवास राजपूत नौकर थाजिसे सकेत दिया तौ उसने इस कायंका 
वीडा उठाया । उसने राङ्पूत की चुनौती स्वीकार कर कायं कर दिखाया 
पर वरद्ी से आहत होकर वह॒ तत्काल मर गया । देत्दकुमार इस कर्ण मृत्यु 
को देखकर एक दम विरक्त हो गया। उस समय वहां क्षेमकीति उपाव्याय 
श्री जिनवद्धं नसूरिजी के साय स्थित ये, उनके उपदेश से वैराग्य-स्ग सयम 
मगंकीभौरमीदृ्ढदहौ गयाअौर समम्त कुटुम्बी जनो को समक्ष वृह्ला कर 
महोत्सव पूवक स० १४६३ मिती आपाढ वदि कै दिन श्री जिनवद्धनसूरिजी 
के कर-कमलोसे दीक्षाली। गुरु-महाराज व्डे प्रमावक भौर विदान चायं 
ये । बाप उनके पास जैनागम एव व्याकरण, काव्य, छन्द, न्याय आदि समी 
विषयो का अध्ययन करके विद्रान-गीताथ्‌ वने । आपका दीक्षा नाम कीतिराज 
रखा गयाथा। सण १४७० मे पाटण नगरमे श्री जिनवद्ध नसूरिजी ने भापको 
वाचक पद से अलङृेत किया। आपने गुजरात्त, राजस्थान उत्तर प्रदेण ओौर 
पूवं के समस्त तीर्थो का याघ्रा की। राजस्थानमेतो अ्पका विचरण 
सविशेष हूजा । 


मापवितनेही वर्षो तके श्रीजिनवद्धनसूगिजी की आज्ञा मे उनके 
साय विचरे} वादमे कहा जाता कि जेमलमेर मे प्रभु मति केैपास से 
जविष्ठायक प्रतिमा को हटाकर वाहर विराजमान करने से देवी भ्रकोप हुमा 
भीर श्रीजिनवद्ध नसूरिके प्रसिलोगो कौ श्द्धामेभेद दहो गया। इस मत- 
भेद मे नवीन माचायं स्थापन करना अनिवार्यं हो गया ओर श्रीजिनमद्रसूरि जी 
को आचायं पद देकर भीजिनराजसूरि के पद पर विराजमान किया गया। 
श्रौजिनवद्धनमूरिजी को गाखा पिप्पलक-दावा कहटलाने लगी । इस गच्छ 
भेद मे श्री. कीतिरत्नसूरिजी किस पक्ष -मे रहे, यहु एक समस्या उपस्थित 
हो मई 1 अन्त में जिम पक्ष का मावी उदय दिखाईदे, उधर ही रहना निश्चय 
किया गया, मौर मापने सपनेध्यानवनल से श्री जिनमद्रसूरिजी का उदय 
चत्त करः उनके ्रामन्वण मे उन्हौकी आजामे रहना स्वीकार ङ्खिया) क्योकि 


~ [त 
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देवता ने आपको श्रीजिनवद्धेन सूरिजीकी मायु ११ वपंही शेष होने का 
सकेत कर दियाथा। आप चार चातुर्मसि महेवामे करनेके पञ्चातु श्री जिन 
भद्रसूरि के पास.गदएु ओर स १४८० मे वैशाख सुदि १० के दिन सूरिजी 
ने कीतिराज गणि को उपाघ्यायपदसे विभूपित किया। 


उपाध्याय पदासीन होकर आपने वडी भारी शासन सेवा की। 
नेमिनाथ महाकाव्य मी इसी अरमे मे निर्माण क्रियाया भौर मी कई रचनाए 
की होगी, जिनमे कत्तिपय स्तवन आदि कृतियां उपलन्य हँ । उनके वरद हस्त 
से अनेक सद्धुपति वने, सद निकाले । अनेक मव्य जीवो को धमं का प्रतिवोघ 
दिया ओर नये श्रावक बनाये) उनके राता शाह्‌ लक्खा भीर केल्हाने महेवा 
से जंसलमेर भाकर गच्छनायक श्रीजिनमद्रमूरिजी को. भामन्ित कर 
वडे मारी महोत्सव करनेमे प्रचुर द्रन्य व्यय किया । सूरिजी के कर-कमलोसे 
कीतिराजोपाध्याय को आचार्य-पदाखूढ करत्राया । उनका“ श्री कीत्तिरत्नसूरि नाम 
रखा गया । इन भ्रात्ताओ ने स० १५१४८ मे श्षखेऽ्वर,गिरनार, गौडी पावनाय, 
जार गौर शतुञ्जयादि तीर्थो की यात्रा आचार्यश्री के साय कौ एव सारे सघमे 
सवत्र लाहृण की एव आचायंश्रौ का चातुर्मास वडे ठाठसे कराया । 


श्री कीतिग्त्नसूरिजी के ५१ िप्य ये । श्रीलावण्यश्ीलोपाध्याय 
(मेखिया गोत्रीय) एव हषंविश्ाल, वा० शातिरलगणि, वा० क्षाम्तिरत्न 
गणि वा० घपंवीरगगि आदि मुख्य शिष्यये। श्री क्षान्तिरत्न गणि आगे 
चलक्रर अपके पटर श्री गुणरत्नसूरि हृए । आचार्य प्रवर श्री जिनमद्र 
सूरि के स्वर्गवामी होने के अनन्तर श्रौ कौत्तिरत्नसूरिजी ने उनके पट्ट पर 
श्री जिनचन्द्रसुरि जी को मूरिमन्त देकर गच्छनायक पदाखूढ किया) 


स० १५२५ मे भपने ज्ञान-बलसे अपना मायु-शेष २५ दिन पूरवही 
जान जिया मौर १५ दिन के उपवास की सलेखना करके सोलह दिन सद्भू 
कै समक्ष अनञ्जन आराधना पूवक समस्त मद्धु व साधु-साध्वियो से क्षमत- 
कछषामणा करते हुए मिनो वेशाख वदि ५ के दिन स्वगंवासी हुए । निस दीरम- 
पुरमे आपका जन्म हुञा था, उकी नगरी मे यापकां स्वगवास्र भी हुआ, 
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मिती वैया वदि ६ के दिन मापे स्तूष ओर चरणो की प्रतिष्टा श्रौ जिननद्र 
सूरिजी के पटूटघर श्री जिनचन््रसूरिजी ने करवाई । 

जिन दिन मचाये श्री कीतिरत्नसूरिजी का स्वगवास हुयाथा उस 
दिन अपने जाप उनके पुण्य प्रमाव से जिनालय मे दीपक प्रदीक्ठदहो गए। 

खरतर गच्छ मे सुप्रसिद्ध महान्‌ प्रमावक दादा गुरुदेवो की माति 
यापक्रा मी चमत्कारिक प्रमाव विस्तार हुआ मौर भ्थान स्थान पर्‌ स्तूप-चरण 
एल प्रतिमामो की प्रतिष्ठा हई । वीरमपुर-नाकोडा पा्वेनाथ जिनालयमे 
अपङ्गी प्रतिमा विराजमान है जिक्चका चित्र इसी पृस्नकमे प्रकाधित ह भौर 
उसका अभिलेख मी सलगन टैग आपके स्तुप की विस्तृत प्रशरित मी प्राप्त 
हुई द जो इस प्रकार है-- 

1 श्री वद्ध मान देवस्य शासनाजयताच्चिर्‌ । 

मद्यापि यत्र दृश्यन्ते वहू सर्वां नरोत्तमा । १॥ 


कि कत्पद्र स्य॒ व्यधायि विधिना कि चादधघीवि शुचिः 
कि वा कर्णं नरेखर.पून रसौ भ्रुमण्डले वा चरु 
यः दृष्टेति वितक्कयन्ति कवयो दान ददान घन 
श्वी वीदाधिप भूपति सजयत्ति श्री मोजराजायज ॥१। 
प्रताप तपनाक्रन्ता श्री चीदा पृथिवी पते। 

धुका इवाराय सवं सेवन्ते गिरि कन्दरा. (२1 तथा हि-- 


श्री ऊकेश्च व श्रीलखवाल शाखाया सा) कोचर सन्ताने सा० रतना 
भार्यां मोदण देनी पुत्रौ° सा आपमल्ल सा० देपाभिघानौ धनिनौ बभूवतु 
खा० अपमल्ल पत्रा सा० पधा, स्रा० मीमा, सा० जेठाख्यां अमवनु सा० दपा 
मार्या देवलदेव्री पुत्रा ता० लक्खा, सा० मादा, सा० केल्टा, सा० देल्टाभिवा 
वनवन्त तेपु च सा० देल्टाक श्रीमत्वरत्तर गच्छ श्री जिनवद्धनमूरि करे 
स० । १४९६३ मापाद्य ११ दिने दीक्षा लात्वा, स० १४७०बरष्‌ श्री कीत्तिराज 
गणि वाचनाचायं भूत्वा, सवत १४८० वयं वश्ाख सुदि १० दिने श्री जिनमद् 
नदि करे उपाध्याय प्रद प्राप्य, सण १४९७ माघ सित दशम्या श्री जैमलमेरौ 


{ १५) 


श्रीजिनमद्रेमुरि हस्ते ध्वे छात्र सा । लक्खा, सा । केल्टा कारिताति विस्तारो- 
त्सवे श्रौ मावप्रमसूरि पट्टे श्वीकीत्तिरत्नाचार्या बभूवतुः ते चोत्तर दे्षादिषु 
प्रतिवोचितानक नवीन श्रावक सघा गीतार्या कृत श्री लावण्यगीलोपाध्याय, 
घा! शान्तिरत्न गणि, वा! क्षान्तिरस्न गणि, वा। धमंघीर गणि अनेक 
शिप्य वर्गा तत॒ आत्मायुरन्त विज्ञाय पञ्चदशोपवासं प्रथम सलेखन 
छरत्वा पोडक्षोपवासि सदा साहूसिकतयाहदादीन्‌ साक्षी-कृत्य, चतुविघ, सध 
समक्ष स्वमृदधेनानशन गृहीत्वा, पालयित्वा दश ॒दिनानु एव पचविशति दिनात्‌ 
शुम ध्यान तोति बाह्य स० १५२५ वैशाख वदि ५ पचम्यां श्री वीरमपृरे 
स्वगं प्रसूता 1 तस्मिन दिनै तत्पृण्यानुभावत श्री जिनविहारे स्वय प्रादान्य 
दीपा स्पष्ट वभूवतुरिति तत्व । तस्मिन्‌ श्री राठोड चश चूडा 
मणि श्री वीदा नाम तेरेडवर स्वय स्थापित श्री वीरमपुरे न्याय राज्य 
भरति गलयति सति पदादेशातु सा। कैल्हा मार्या केरटूणदेवी पत्र सा । घ्ना, 
स० मना, स० माला, सरन गोरा।सा। ड्‌ गर, सा । ॐेषराज, सुश्रावकं, सा। 
मादा पृत्र सा मोजा, सा० लखा, सा० गणदत्त, तत्पूतर सा० मादणसा। 
जगा प्रमुख परिवार सश्रीकं स०। १५१४ वहु सघ मिलन श्री भनत्ूञ्जय 
श्री गिरनार तीर्थातिविस्तारतीर्थधात्राकरणप्राप्तसधपत्तिपदत्तिलके श्री गिरनार्‌ 
देव्य श्री वीरमपुरे श्री शान्तिनाथ महाप्रसाद विवापन सफली- 

क्रियमाण लक्ष्मी कं सवनु १५२१ का वैणाख वदि दिने श्री कीत्तिरलनाचार्याणा 
स्तरुप स्थापित कारितक्च पादुका सहितेम्तं .स्व प्रतिष्ठितस्य श्री खरतर गच्छ 
श्रीजिनमद्रसूरि पट्‌ श्री जिनचन्द्रसूरिभि शुभमवतु शिष्य कल्याणचन्द्र 
सेवित प्रशस्ति लेखन हपंविशालो प्रणस्ति चिरनदतु श्रीरस्तु ॥ [ पत्र १ 

श्री कीति रतनमूरि जी की प्रतिमा तीर्थनायक श्री नाकोडा पार्वेनाथ 
जिनालय के गर्भगृह के आगे आले मे विराजमान ह जिस षर यह्‌ लेल^है- 

श्री कीत्तिरत्नसूरि गुरुम्यो नमः सवत १५३६ वषं सा० जेठा पृकी 
रोहिणी प्रणमति 

नाकोडा तीथं कै खरतर गच्छीय सा० माला क वनवा हुए शान्तिनिय 
जिनालय मे स्थित चरण पादुका पर निम्नोक्त लेख ह-- 


(48६ ) 


संवत्‌ १५२५ वप रव॑श्षाख वदि ५ दिनै वीरमपूरे श्री खरतर गन्द 
श्रो कीततिरत्नसूरीश्वरोणा स्वर्गं । तत्पादुके श्री शखवालेचा गोत्रे माण 
काजल पुत्र सा०तिलोकर्सिह शेतसिह्‌ जिनदास गखडीदास-व धलारयेन मरापित ) 
शाके १४३३ प्रवत्तं माने (?) स० १६३१ वर्पे मगसर मृदि २ दिने 
प्रतिष्टित 1 

खरतर गच्छ दादावादी मे स०२००्०्मे श्री जयमागरमूग्जिीके 
सानिव्य मे श्री जिनदत्तसूरि, मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि भीरश्री कीति 
रत्नसूरिजी की पाद्काएः यतिवयं नेमिचन्द्रजी ने स्यापित की! इते पूवं 


यहां पर श्री जिन दत्तसूरिजी भौर श्री जिनकुशलनूरिजी की पादुकाए 
स्वःपितं थी । 


उपाशर्याय ललितकीत्तिङृत गुरु स्तुति मे विदित होतादहै कि सापकी 
चरणपादुकाषएट व स्तूपं आवृ, जोधपुर, राजनगर आदि स्यलो मे मी 
स्थापित ये 1 यत 


“पगला अरवुद भिर मला, योधपुरं जयकार 
राजनगर राजे सदा, घुम सकल सुखकार 11८11" 
अमयविलासर कृत कीत्तिरलतनं सूरि गीत मे गडालय~नाल मे म० १८७६ 
मिती वंशाह्न वदि १० के दिन गोपके प्रासाद निर्मि होने का इस 
प्रकार उन्लेव ै- 
कील्िरतनमूरि गृखुराय, मदिर करो ज्यु सप्ति थाय। 
अठार्‌ सं गुण्यासीये वास, वदि वैणाख दकषमौ पराप्तं 1\ १३} 
रन्यो प्रासाद गडालय माहि, दोय थान सोहे दोनु वाह) 
सुगर चरण थाप्या घणे प्रेम, सुजस उपयो कातिरतन एम ॥ १४॥ 
वीकानेर जेन लेख स ग्रह्‌ चेखाद्धु २२६६मे इसके महत्वपूणं अमि- 
लेख की नकल इस प्रकारं प्रकाशित है। 
॥स० 1 १४६३ भव्ये गघवाल गोत्रीय उल्ह कस्य दीप।स्येन पित्रा 
सम्बन्वे कत तत विवाहार्थं दूलहो गत , त्त्र राडद्रह नगर पा््वस्यायास्यल्या 


~ 


( १७ ) 


एको निज मेवक केनचिद्‌ कारणेन मृतो हृष्ट , तत्र स्वरूप दृष्ट्वा तस्य चित्ते 
वैराग्य समुत्पन्ना सर्वभमारस्वलू्पमनित्य ज्ञात्वा म । श्रीजिनवद्धं नसूरि 
पाश्वे चारित्र नलौ, कीतिराज नाम प्रदत, तत शास्त्र वि्लारदो जति 
महत्तप कृत्वा भव्य जीवान्‌ प्रति वोवया मासतत म। श्री जिन भद्रसूरय 


स्त॒ पदस्य योग्य ज्ञात्वा दुगस । १४६७ मि} मा 1 सु° १० ति! सूरि 
पदवी च दत्वा श्री कीतिरत्नमूरि नामाना चक्र्‌म्तेम्य शाखेपा निगंता ततो 


महेवा नपरे । सं १५२५ मि।वं।व५ति। २५ दिन यावदनङ्चन प्रपाल्य 
स्वगे गत । तेषा पादुके स । १८५६मि 1 मा । व १०ज यु] म० 
श्री जिनहपंसूरिमि प्रतिष्ठति तदन्वये महो-श्रीमाणिक्यमूत्ति गणिस्तच्छिष्य 


प० मावह्षगणि तच्छिप्य उ! श्री अमरविमल गणिस्त । उ। श्री अमृत 
सुन्दर गणिस्त । वा महिमहैम स्त । प०कातिरप्न गशिना कारिते च। 


खरतर गच्छमे आपकी शिष्य परम्परा कोतिरत्नसूरि गाखा नाम 
से प्रसिद्ध हृरद, जिनमेसाघ्‌ एव यति परम्परा मे पचासो विद्वान हुए ह, जिन्होने 
अनेक ग्रन्थो कौ रचनाकी, प्रतिष्ठाएु कराई । वीसवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान जेनाचार्यं श्री जिनकृपाचनद्रसूरिजी मीञआप हीकी परम्परा मे हए 
जिन्होने करई भ्रन्य एवे स्तवनादि रचे । उनके पचासो शिष्यश्चिप्याओो ने शासन 
की वडीसेवाएकी । श्री जयक्षागरम्‌रि, उ. सुखसागर जी मुनि कान्तिसागरजी 


नामाद्धित्ि विद्वान थे । अत्र जपक्ती परम्परा मे केवल वयोवृद्ध मनि मनज्गल- 
सागर जी एव कुद साघव्वियां विद्यमान है। 


श्री कीत्तिरत्न नूरि श्ववाल ये, इनके कुटुम्ब वाले वडे धनादूय मौर 
नाम्न व्यक्ति हुए है जिन्हने नाकरोडा, जेमलमेर, शह््ुवाली, जोवपुर ओर 
वीकनिर आदि स्थानो में विशणान जिनालयो का निमि कराया । सघ निकालि, 
दानशालाए खोनी। कितने दही स्व्णक्षिरी कल्पसूत्र आदि शास्त्र लिखवाए्‌ 


जिनकी प्रशस्तियो तथा अन्यान्य साधनो मेँ विस्तृत्त इतिहास दपा पडा ह 
जिन पर प्रकाश डालने के लिए शोच मावक्यक है। 


रचनाएं - 
आचाय कीतिरत्नसूरिजी बहुत अच्छे विद्धान्‌ ये, इनकी सवसेप 
रचना जंसलमेर के पाक्षविनाय मन्दिर की प्रशस्ति, जो २७ इ्लोको मे रची 


५ 


गयी है। उममे अनेको महच्वपूणं रेतिहासिक तथ्यं पथि जतिहू) तध्मणं 
विहार" नामक इम जिनालय क्रा निर्माण कीत्तिरल्नसूरिजी के दीक्षा गु 
श्री जिनवधनसूरिजी के उपदेशसे स° १४७३ मे हुमा था। यह प्रशस्ति 
चिन्तामणि पादवन।थ मन्दिर, जो जसलमेर का प्राचीन ओर प्रधान मन्दिर, 
इसफ़ दक्षिण दरार केर्वापरी तरफ दीवार पर कतरे परत्यरपरखुरीहर्ईदरह। 
२२ पक्तियो म यह्‌ सत्ताईस श्लोको वाली प्रणस्ति वड़ी सुन्दर वे महत्व कीहै। 
प्रशस्ति के शिलानेव की लम्वाईदो फुट सेद्ध इच्च भौर चौडाई एक फुट 
सादे तीन इच्रहै। इसके अक्षर वडे सुन्दर मौर आघा इसे मी कु वडं 
खुदे हृए दै । पद प्र्शा-त ओर उमका ग्लँक स्वर्गीय पूर्णचन्द जी नाहरके 
जेन-लेख-सग्रह के तीसरे खण्डके प्रारम्ममे ही दषा हमा) दम प्रशस्ति 
का सोधन उस मणय के प्रसिद्ध विद्वान वा० जयसागर गणिने किया था, 
ओर वन्ना चाप्रक मूव्रवारने इसे उक्कीणं किया था। प्रणस्ति का अन्तिम 
श्लोक इस प्रकार है-- 
“प्रदधस्ति विहिता चेयं कौतिराजेन साधुना । 
घन्चाकेन समूत्कोण्णः, सूत्रवारेण सा मुदा 11७ 
साधु कत्तिराज, जो कौतिरत्नमूरिजी कारीक्षानाम या, वही नाम 
इस प्रशस्ति मे उ,ल्लखितत है । स० १४७० मेँ इनकी विद्रता सत प्रत्ावित हकः 
- आचाय श्री जिनवघंनसूरि जी ने इन्हे वाचक पद से विभरूपित कर दियाथा 
पर सं० १४७३ की प्रगम्तिमे वाचक पद नही लिखा है! तवसे लेकर आप् 
५५ वपं तक साहित्य रचना करते रह । पर आपकी अन्य सव रचनाओं 
रचना समय का उल्लेख नही है,इस्लिए उनका क्रमिक रचनाकाल नही वतलाय 
जा सक्ता, रचनाकाल के उल्लेख वाली दूसरी रचना अजितनाथ जपमाच 
चित्र स्नोत्र स० १४८६ मे रचित ३७ व्लोको का कव्य है। इसकी उरसं 
सम्वत की लिखी हयी एक पत्र की सुन्दर प्रति हमारे सग्रहुमे है 1 उसकी नकर 
` यहां प्रकाणिनकीजारदीहै। यह एक चिव-कव्यर है । अच्छा होता इसे त्तिः 
काव्य (जयमाना) केष में प्रकाशित्त क्रिया जाता । इस स्तोत्रकरी रचना रे 


^ १९.) 


छं वपं पहले सुप्रसिद्ध आाचायं जिनमद्रसूरिजी ने अपको उपाध्याय पदसे 
अलङृत कर दिया था पर आपने इस स्तोत्र के ३६ वं पद्य में की्िराज साधु" 
ही नाम दिया है! “उपाध्यायः पद का उल्लेख नही किया, यह आपकी निर- 
भिमानता व निम्प्हता सूचक है । इसके अन्तिम पद्य मे “न्द्रनगरी' के भजित 
जिन कल्याण कर्‌, एषा उल्लेख दै, यह्‌ /इन्द्रनगरी' कौनसी थी ? प्रमाणामाच 
से निच्चितरूपसे नही कटा जा सकता 1 

म० १४९० मे आप योगनीपुर-दिल्ली मे थे तव आपने यजुर्वेदकी 
प्रति प्राप्त की थी, वहु १५६ पत्रोकीौ प्रति ममौ स्वर्गयि आगम्रभाकर मुनि 
श्रौ पुण्यविजयजी केसग्रहु मेदहै। मन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार हँ--सम्बतु 
१४९० वर्षे श्री योगिनिपररे श्री कीति सजोषरघ्यायें ॥ जु (य) जुर्वेद पुस्तक 
प्रात ----- ~ 1 

दम प्रतिमे आप केवल जन णास्त्रोके ही विद्वान नही थे, परवेदोके 
मी अध्यैयता ये, सिद्ध दोताहै। युचुर्वेद की यह्‌ ५४१ वपं पहले की लिली 
हुयी प्रति अवश्य ही महत्वपूर्णं है । आपके गौर आपके शिष्यो के लिखवाई 
हयी अनेको हस्तलिखित प्रियाँ हमारे देखने मे आयी ह, जिनसे अप केवल 
साहित्यकार ही नही, पर साहित्य के सग्रह एवम्‌ सरक्षण मे मी आपका 
वहत ही महत्वपूर्णं योग रहा मिद्ध होता है । 

प्राकृत सस्कृत गौर तत्कालीन पचन राजस्थानी लोकमापा मे आपकी 
कई रचनाएं प्राप्त है, जिनम से नेमिनाय महाकाव्य स० १४७५ की रचना है 
मौर रोहिणी स्तवनू सम्वत्‌ ६४६७ कौ 1 अजित स्तुति को द्ोडकर अन्य 
रचनाओं मे रचना काल नही दिया गया । 

अपने साहित्यिक शोघके प्रारम्भकालमे ही हमे आपदहीकेशि० 
शिवकर जर कौ एक महत्वपूर्णं स्वाध्याय सग्रह्‌ पुर्ततिका प्राप्त हुयी थी, जि्षमे 
आपके रचित निम्नोक्त रचनाएं लिखी हयी ह-- 

यह प्रति स० १४६३ को लिली हूयी दहै, मत ये समी रचन एं इससे 
प्ले की ही रचित सिद्ध होती दै । 


१६. 


( २० ) 


(१) महावीर विवाहलो माथा ३२ यादि--निद्धि रमणी 1 

(२) अजितनाथ जपमाल चित्र स्तोत्र इलोक ३७ स॒० १४८६ 
इन्द्रपुरी ( परिशिष्ट मे प्रकाशित } 1 

(३) जंसलमेर २४ जिन स्तवन गाया २५ आदि--ञ्जल केवल ० 1 

(४) पुजोर वीनति माथा {६ (महा हंरम०) । 

(५) नेमिनाय वीनति गावा २० (तिहुजण जण०) । 

(६) तलवाडा णान्ति स्तवन गाया १५ श्री मर्देणश मन्नारि०)। 

(७ रोहिणि स्तवन गाथा ४ (जय गोदहिणी वन्लह्‌) म० १४६९७ 1 

(=) नेमिनाथ नानपचमी स्त० गाया ११ (वदामिनेमि नाहर) 
(अच्य प्रतिमे गा० १३ परिशिष्ट मप्र° । 

(१०) शान्तिनाथ स्तुति गाथा ४ (वरसोला मलागुन्दञ्डा खजूर) इम 
११ गिरनार तैत्यपरियाही १२ पा््वं एातदत भ्रय्िति पर नाधुषु्दर रचित 
टीका भी हूमविजयजी नाननण्डारमे प्रप्त है। 

इनके अतिरिक्त हमारे सग्रह मे “अन्थार्या स्तुति एवमु" १४ “चत्तारि 
अर्ठदण गाथाकेषुं मर्थो वाली सात गाथाएु मीनिखी हयी मिलीदहै। 
इतकी दीर्वायु को देखते हए नीर मी बहुन सी रचनाए मिलनौ चाहिए । 

भापके लिखवाई हयी स्वणक्षिरी कल्पसूत्र की एकर महत्वपुणं प्रति 
के प्रशस्ति पत्र द्रमारे सब्रहूमेहै। इमीतरह एक सचित्र कल्पसूत्र की २९ 
श्लोको क्री प्रगर्स्तिमी हमारे मप्रहमेदै, इन सव मे अपक वंशजो का काफी 
विवरण पाया जातादै। अर्थादु आके वग वाले वहत घनाय व्यापारी 
रहै है, जिन्टौने जंनमन्दिर, मूत्तिं, पदृकाए, ग्रन्येखन आदि घार्भिक, 
कार्यो मे प्रचुर देव्य व्यय क्रिया था! 

अनेक देो मौर ग्राम नगरो मे अपने विहार करे घर्मं प्रचार ओौर 
साहित्य साधना कोथी। शनुञ्जव मिरनार आदि नेक तीर्थो को सथ 
सहित यत्राकी थी । वीरमपुर, जंमलमेर, पु जीर, तलवाडा, दिल्ली आदि 
अनेक स्वानो मे मायने चौमसि किये ये, जिनका उल्लेख आपकी कृत्तियो मे मौर 
समकालीन मन्य रचनाओमें प्राक्त ह । सेषं मे आप पन्रहुवी इती के उत्तरार्धं 


ष्मम्‌ 
४, 


( २१ ) 


मौर सोलहवी के प्रारस्म ॐ एक महान प्रमावशाली घर्माचायं-मौर विशिष्ट 
साहित्यकार थे । ए 
मापकरे.पद्र पर श्री क्षान्तिरत्न गणि को गच्छनायक श्री जिनचन््र 
सूरिजीने वीरमपुरमेस. १५३५ मिती आपाढ वदि ९ के. दिन स्थापित 
कर श्रीगुणरत्नसरि नाम से प्रसिद्ध किया जितस्तकां वर्णन गरुणरत्नसूरि 
वीवाहला मे इस प्रकार पाया जातां है - ५ ~ 
क्रमिक्रमि वीरमपुर वरे आविया,माविया मोरु जिम नाचताए 11३०॥ 
मकन श्री सधिस्यु जिनचन्द्रसुरि, वयसि एकान्ति विमा पए! 
आचारिज पदि क्षातिरतन गणि, यापि्िड एह प्रकार्शिउ ए।३१। 
तयणु तेडाविज्यो सीसर महूुरन, सुवड लगन गणाविड ए 
पनर पद चीसा साठ वदि नवध मद्धलवार जणावियउषएु ३२1 
वस्तु छन्द-तत्थ वीरम, तत्थ वीरमपृर मच्जारि) 
सयल सव आणदिउ उदछरगि तिह करद उच्छव 
„ स्षधादिव केल्दा तणय घन्नराज मनराज वधव 
दीवाणे दोपक मल मणिमत्थ `मालं 'मयक 
उच्छव काज उमाहियड मस्मण्डलि अकलके ॥३३॥ 
गरुण रत्न सूरि की एक रचना "विचार मलावा”, कीनौ पत्रो की प्रति 
स० १६९१६ की लिली हई, जैसलमेर के वडे उपाश्रय मे हमने देखी थी । 
` "मु कीतिरत्नसूरिजी . के अन्य श्विष्य कल्याणचन्द्र रचित कीत्तिराज 
सूरि चिवाहलउ नामक ५४ पदयो का एक एतिहासिक काव्य हमे प्राप्त हुमा 
है उसे मी यहाँ प्रकाित क्रिया जारा है। सम्वत -१५२५ मे कीर्चि- 
रत्नसूरिजी का स्वगवास हुमा, उसके कुदं समय्‌ वादही यह काव्य रचा 
गया अत सरिजी सम्बन्धी यह्‌ एके प्रामन्णिक.रचनाटहै। कल्याण चन्द 
रचित कीतिरल्नमूरि चउपई हमारे एतिहासिक जैन काव्य सग्रह" मे प्रकाशित 
हो चुकी दै 1 इनकी एक महत्वपुणं रचना गप्मान-मनोह॒र' की सम्बतु १५१२ 
की लिखी हयी भ्रति पाट्डी भण्डार मं होने का, उल्लेख जिन रतन कोप' के 
पुष्ट ३०८ मे प्रकाित है । 


न चः 


( २२) 


गत ५०० वर्पो मे कीर्तिरल्ननूर्जी की छिष्य परम्परा मे संकंडो 
कवि गौर चिद्टान हो चुके है, उन सवका परिचय देना एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का 
विपय है, ४५ वपं पूर्वं श्री जिन कृपाचन्द्रमुरि ज्ञानमण्डार वीकानेर मे हमने 
एक वडा गुटका देखा था, जिसमे कीततिरत्नसूरिजी की परम्परा का चिस्तृत 
विवरण था। 

कीतिरत्नसूरि ओौर ओर उनकी परम्परा के सम्बन्ध मे हमने वहूत- 
सी सामग्री ह्कटटी की थी, पर उपे व्यवस्थित रूप देने भीर प्रकारित करम 
का सुयोग ममी तक नही मिला) एेमे महान्‌ चिद्ठानु अनाचारं के नेमिनाय 
महाकष्य को सानुवाद प्रकाशित करते हए हम धन्यताक्रा अनुमव कर 


रहे है । 


परिशिष्ट (१) कौतिरत्नसूरिजी कौ रचने 
श्रोजिनक्लीत्तिरत्नसुरि प्रणीतम्‌ 


[कः 

(१) अ्जितनाथ-नपमाला-विचर-स्तोत्रम्‌ 
जिनेन्द्रमानन्दमय जितेन , पक्ष प्रवीर दुरितापहारम्‌। 
नुभ्पमि देव प्रकृटानु माव, नन्य पवित्र गुणपीनपात्नम्‌ 1१ 
निष्काभभास शिवसच्चिवास, गजवघ्वज त्वा मजिताद्धं नृत्वा। 
नि श्वंयसं रक्तिरुषा निवार, जन. सदा नम्य वभाजकोन।२। 
सदा विडौजार्चरणौ सतेजा, यस्याऽनराते श्युमकायकन्ते । 
ननाम्‌ दूर वहुमानत्तार › स्तुत्यः सभृत्यस्य ममास्तु नित्यम्‌ 1२ 
सम्यक्‌प्रसादाद्‌, मवत.सभन्दाद्‌-स्त्रिलोकराज- सूुचरित्रिणीज । 
गता अनन्ता मति सद्धति ता, विधेहि स्मो मम सबिदम्भो. ४ 
विनौति य कश्चन ते विद्लोक, लसच्छिय कन्त विदालयेकाम्‌ । 
ययौ पर रामय यतक - पद सयुक्ति क्षतपापक्ति 11५) 
मदन्त देव क्षणु लोभमाव, तक्षेश कोप मम कृन्त पापस्‌ 1 
रक्षा प्रभोमे कुरुघीर कामे - उवराघिपार नय विश्वतार ॥६॥ 


¢ ॥। 


५५ 


( २२३ ) 


सत्वादच रागाद्यरित सरोगान्‌, यत्नायसेऽत्यथंममाय निच्यम्‌ । 
प्रभो कृपामातनुषे प्रभेमां, दया मया वभव मन्दरा वं 11७] 
तपः प्रभा नुन्न निशात भानु, यमामाद्यमविप्रलम्भा. । 
सुराजमू रावकला सु धीरा, सुपर्यताराघ्यमिमु सुवीरा. ॥८॥ 
विभो द्यशोक गुपिल विशोक, समूल्लसन्त तव सरसदोन्त 1 
ददर्शथो यादनिधे दयाया घन्य. स धमेस्थिरबोध शमं 1181 
प्रघानदेव्र प्रकृटप्रमाव, दमिन्नितान्त मकरन्दकान्तम्‌ । 
पपद्यपार 'कसुमोपहार , किरत्यलोल तव॒ नाकिजालमस्‌ ॥ १०॥ 
दिव्या गिर तत्वमयी दिवीतः, प्रपीय नामाऽजित दीप्रकामाच्‌ । 
ददर्णे ते लोकचयो दयालो, कट्याणकान्ते विकल _्ूुनीते ॥११॥ 
स्मरन्ति सत्त्वा जिन विस्मयात्वा, घन्या अवन्या घ्र्‌ व वोधघमान्याः। 
निरस्तमार जडता निवार, तमो पहार हिव सातकारम्‌ ।1१२॥ 
सन्न द्िषज्जात नृणा समाजा, यताय केते परिपाय यन्ते । 
नव्य वच पद्धुवितान ताप, रक्षो नतन्मदयतीर वानम्‌ ।॥१३॥ 
मदवार रजोभायरो - समी ररयोपमम्‌ । 
विनौम्यर रसात्त्वां रे जिनेङ्वर रमाकरम्‌ ।1१४॥ 


विनात्वयानायन कोतिदाना, लमेपिणामगतम. शशाम । 
विलीनमम्भोदतति विना भो. प्रान चेदं तप तापवृन्दम्‌ 1१५॥ 
शक्राकं सोमस्तुत वंशनाम, वन्द प्रशान्त स्वगुणावदात । 

जगत्प्रधान प्रविराजमान, सच्छिद्य वद्यं जिनहमसद्यः ॥१६॥ 
स्वसेवक कर्मदनि स्वमेक, रक्षामूमा चन्मनारत च। † 
यश. प्रकराशस्तव नायकेज, प्रवततता दक्ष कुरु प्रसादम्‌ ॥१७॥ 
मरत्समुहा घूतकाममोहा, नगे समोद तव सन्नसादम्‌ ! 
कट्याणकार स्नपन कपर, रा्वदु व्यवुस्तद्‌ गुण कोशचशस्तम्‌ 1१८॥ 
परस्तमार भवतापहार, मदद्रमेम , मतकामकुम्मम्‌ । 

वन्द्य मवन्तं हृदय, वसन्त, -प्राणोति शस्मो सुङृतीप्रभो भोः ॥१६॥ 


( २४) 


सुघ्यायता नाम तवासुरेना - मरं स्मृत मर्दितवाम काम । 
त्रस्यन्त्यघाजालममित्रपुञ्चा , पयस्त्रषो वाऽपिवता परा वा ॥२०॥ 
रम्यौ क्रमौ चर्चति तारकौ च, यस्तेऽम्य भीति. क्षयमायतीति । 
यनोरमातीथकरे यमेती - इवरप्रथा एश्रुकविश्वसारा ॥२९॥ 
विनोकरितो लोकगुरो विशालो - ऽकर्मामिवान्याद्यपरोकमाय । 
तिगमाधिपूर. स्म तदेति दूर, भक्तादित सादितलोभदासात्‌ ।२२॥ 
तमोरिडिम्वा प्रणिपाततो वा, नश्यन्ति नून भवतो नयेन | 
सर्पा यथा. रोगरज समीरो - सुतारध्य॑तो हन्त गुणोरूगेह्‌ ।२३। 
प्रसीदमे सादय दोप्रभाया - दर्गान्ता स॒तमम दरास। 

गतो ह्यसात विजयाग जात, हन्ताऽमुना तन्नटितोहमन्तः 11२४॥ 
भद्राम्बुज व्यक्ति खपामभव्य - व्रजा समाजास्नव तीब्रतेजा-। 
सङभिराम स्तवन सकाम, तरन्ति त ॒तत्कृलवन्त एतत्‌ ।२५॥ 
सभावनौ नाथ विमासमाना, तवेश या नन्दथु माततान 1 

हन्त प्रशान्तागिसमूहं कान्त, ता सस्तुवे कतितभीतशद्धु २३ 
भदन्त हे वन्य विदम्भ देव तक्षाचिपुञ्ज विजयातन्ज 1 
नयावदाता प्रतिमा नवा ता, हिता नितान्त मम देहि तात ।।२७॥ 
तव प्रभो मानव एत घामा रसात्स्मृरन्मगलसारनाम । 
दक्षोभवे देव॒ पयोदनादे देवाजितो वन्द्य वतोग्रवादे ॥२८॥ 
जिन पर नुवनत्र निस्ग त्वा निरञ्जन) 


संजायते नर स्तुत्य सदा त्रिजगतां विभो २९ 
विकल का यज्ञ. पक्ति भवतः परमेर्वर्‌ , 


संगायन्त्य प्रमाद वै तनु प्रमासुरा सुरा 1३०॥ 
विकसन्तः दयाघर्मं ॒प्रवन्दन्त पर किल । 

दितप्रमाद लोकते स्म त्वा घन्या निरन्तरम्‌ ॥३१॥। 
सजायते न परमं विना शम विभो पदम्‌ । 

रमजन्त जनं - सद्यः स्वक रचय शप्रद ॥ ३२1 


( २५ ) 


महानन्दकर शास्तपरम भवतः प्रभो। 

सुनाम मन्तरजापं वा रचयन्ति यतीदव रः ॥३३।। 
विलोकयन्ति रभसात्‌ तवानन सरोरुहम्‌ । 
प्रसाद संगतः हन्त॒ भव्यत्रजा. समन्ततः ।1३४॥ 
सनातन हतात द्ध भवन्त जनता हितम्‌ । 

जितमार मद देव वन्दे दमरमाततम्‌।।२३५।। 
भी कोत्तिराजाभिष साधुनाऽघुना 

सहन्वया भो जपमालयाऽनया । 

गजाद्धुदेव जपताहता जना, 

वलीभवेद्र दिवकामिनी यथा ।1३६।। 

वषं रसा्टम्बुधिसोमस्पे ( १४८६ } 

चिताक्षमाला स्तवन प्रणृतः । 

देन्द्रया नगर्यामजितो जिनेन्द्रः, 

करोतु कल्याण परम्परा व ।॥३द्‌। 


ॐ इति श्री भजितनाथ जपमाला चित्रस्तोत्रम्‌ । ¢ 
सवण पण्न्दे वर्षे 


( अमय जेन ग्रथालय बीकानेर सं० ६६२७ पत्र १.) 
वि° वि० जेनस्तोत्र सदोहं प्रथम भागमे प्रकाशित सूची के 


अनुसार जैनस्तोत्र सम्मूचय मे कीत्ति रत्नसुरि रचित्र गिरनार चैत्य 
परिपाटी स्तवन मौर करहैटक पाद्व जिन स्तवन प्रकारित हो चुके है । 


8. 7. ए. १ 


कीत्ति सजोपाध्याएय कुत 


(२) श्री ज्ञानपंचसी यात नेनिनाथं स्तवन 


वदामि नेमिना, पचम गइ कुमरि विद्धिय वीवाह्‌ । 
भजिय मयणुच्छाहं, अङ्खीक्य सील सन्नाह 11१।।. 


1\ मास्‌ ॥ 

अत्थिय काया पच किय जिण पच पमाया 1 
पच नाण पचेव दाण पणवीसर कस्राया ॥ 
पच विषय पचेव जाड, इन्द्रौ पचेव। 
सूमति पच आयार पच तह वय प्रचेव 11२. 
पच भेद सज्श्ाय पच चारित्त परूविय। 
इग्यारिसि पचमि पमूक्ख तव जेण पयासिय ॥ 
पच रूव मिच्छित्त तिमिर निन्नासण दिणयर। 
नयण सलुणउ देव नेमि सो थुणियइ्‌ सुहयर ॥३॥। 


॥ वस्तु \ 

पच वन्नहि पच वन्नहि सुरहि कुसुमेहि । 

मणि माणिक मृत्तियहि पश्च प वत्थूणि उत्तम । 
भावइ पच्चहि पुत्थियहि पच्च वरिस काऊण पच्छमि ॥ 
जे आराहृडइ पच्च वह्‌ नाण ठाणःलोयाण | 
नेमिजिणेसर भूवण गुरु यड वर केवलनाण ।।४॥ 


जिण मुल उम्‌लिय पच्च वाण, पन्वम गइ पामिय जेणि ठाण। 
सावण सिय पश्चमि जम्म जासु, ह मावई वदु चरण तासु ।॥१५।॥ 
जिण चवदह पृव्व इग्यार अद्ध उपदेसद दसिय मुक्ख मग्ग । 
परमिट्‌ठ पच्च मन्य पहाण, त नमह्‌ नैमि जिण होई नाण (1६॥ 


{ २७ ) 


जो केसव पच्चहि पडवेहिः पच्चद्धइ पणमिय जादवेहि । 
सिय पच्वम नाण आराहगाण, सो हरड दुरिय जिण सेवगांण ॥७॥ 


11 चस्तु ॥ 
पढम नाणहि पढम नाणहि भेय अडवीस । 
चउद्मेय सुय॑स्स तह अवदि नाण छन्भेय निम्मल । 
सणपज्जवे नाण पूण दुन्नि मेय इग भेय केवल । 
"एव पच पयार मिह्‌ जेण प्ररू्जिय नाण । 
सोनदउ हिरिनेमि जिण मद्लमय अिहाण ॥८॥1 
1} भास ॥ 
पच्वासचे तेकर हरण, दिणयर जिषं दीपति। 
पड दिद्खुड सिरि नेमि .जिण, हियय कमल विहसत ।।६।। 
-तुटदड पच्च पयार मह्‌, अन्तराय अन्धियार।1 
पच्चाणुत्तर माव सवि, पड़ हुड जगसार 11 १०।४ 
.भवपुरि वसता सामि हय, राग दोस भिलिएहि । 
रयणदिवंस सतावियड ए, पथिदिय रर्यो 1११ 
सिद्धि नयरि दिङ वास ' हिव, करि पसाउ जिणसडउ, 
पश्चम गड्‌ कामिणिं रमण, वर परश्ाणण ताय 1१२१ 
{ कलश ) 
सिवादेवि वदण पाव खडणं चरण तारण पच्वलो+ 
इय कम्म रिउ बल सवल केवल, नाण लेयण ।नम्मंलो 4 
सिरि नाणपचमि दिवसि थुणिई, नेभिनाह्‌ जियेससे । 
यड सिद्धि सपद देव जपड, कीत्तराय मणोहसे ५१३॥ 
4 इति श्री नेमिना स्तवनम्‌ + 
असयनेन ग्रन्यालय प्रति स० €६३१५ पत्र-१ १७ वी शतान्दी लि 
प० दीरराज लिखत । १६ वी दाती-के गुटका रत्न मे भी है। 


परिशिष्ट न० २ 


आ० कीत्तिरत्नसूरि सम्बन्धी एे० भनज्ञात रचना 


(३) चतारि अट्ट दस षट अथाः 


चत्तारि जिणवीस ठणेसु सिद्ध सग मणु पत्ता। 
अट्र्दोस मिलिया वीसे, वदामि सम्मे, ए11१ 
रिसहाण णाह सासय चत्तारि सासड वन्दे । 

अट्ठ दस दोड वीस गए दंतटिष्ए सु वन्दामि ॥२।॥ 

चउ गूरु अट्ठ गडयाला दस दो वारस्र तहा सट्ठी } 

एव चमूहु जिण चेइएसु वदामि जिण नयर 13 
अट्ठ दस दोद्‌ वीसे, ठाभे आरादहिउणमे सिद्धा । 
नामाईइ्‌ जिण चरो तेसि वदामि भत्तीए ।४॥ 
चत्तारि सास्य पड्म वदामि तिन्ब। 

अट्ठ दस दोडइ वीसं वटु वेयट्टेसु चेइसु ॥५।॥ 
अट्ठ दस दोड वीसे ते चउग्रणिया सवे असी सखा । 

एव जिण भवणाईइ वदेह पच गेरुयु ।1६॥ 
सुसहर केय नव अत्या, तदुवरि सिरि कित्तिरयणसूरार्हि । 
रईञआ इमेत्थ अत्था, खरतर गण जलधि रयणेण 11811 


इतिपट अर्थं श्री कौतिरतनसूरि विरचिता पत्र १ न०६६२४ 
अमय जन यथालय, नीकानेर । 


[४] अन्यार्थं स्त॒ति 


वरसोला भला गूदवडा खजूर स्राकर। 
रातति दद्या सदाचारा नोल पादह्िलारिका।1१॥ 
अदर सा गुणाधार, लापसोमा नमीकश्वर । 

अवेवर जनेवी जव रागा स्पुरेति कीर्तय 11२1 
सुक्राचरी सु कारेला, वडी पापड काकडो । 

कौ सागरी इसी वाणी जनी भ्रूया सदा फल ३! 
कपूर लवग रस, सदा पान फरो हूरे । 

' तंवोल खयरसारव सोपारी सुधित क्रियात 11४1 
इति श्री अन्यार्था स्तुति । कीत्तिरत्ना चायं 1 


%@ 


रि ५.२ 


( कल्याण रद्र कुतं) 


श्री करतिरत्नसू(रि चीवाहलडं 


भर्ति भर भरियउ हरिस पिरि वरय 
पणमिय सत्तिकर सर्तिनाह। 
सारदा सामिणी हुसला गामिणी 
स्षाणिर्हि निय {हिय करि सनःह्‌ ।1१।। 
नाण लोयण तणड अम्हुं दातार गुर्‌, 
अनम गुणवत सिरि मउ्ड मयि । 
तेण सिरि कित्तिरयण छरीसरे ह्व # 
किमु हृड चरिम धरि मतिमणि ।(२॥ 
देश सरू मडल सिज अंति मूज्जल, 
सहिय हेलद भासति भालं 1 
तिलक जिम सोहए वहु मोह, 
तिहा महेवापुरे सिरि 'विसाल ।३॥। 
लोग घनवत्त गुणवत सृविलासिनी) 
कासिणी गढ महा वास सत्थ । 
दौसद्‌ जं पुर्‌ जण पृर्दर पुर 
मोगय मरह सिरि दंसणच्थ 11४} 
सहिजिण चीरजिण नवण, घयवड मि्िण, 
तज्जुयतो परम मोहसंतु । 
साहुजिण यणिय गण अणदिण माज, 
राजए राउ जिणधघम्म मत्त्‌. ॥५॥। 
तत्थ उवएस वरे मही पयडञ, 
घम्म धुर्‌ घोर कुल सखवालं ¦ 
फणय घण रयण सततानि सुस्मिद्धमो 
सोहइ सायर जिम विद्याल (1६1 
अत्थि विवहारिणो वहूुय गुण धारिणो, 
माप मनट्लो तह्य देप नाम । 
समर लखमण जहा नह्‌ निन्भर तह, 
वघवा दाइ धनवत्त धाम ।1७॥ 


( ३१ ) 


देप घरि भाभमिणी रूप सुर कामिणी, 
रमणि गुण रयण सड्च परीणा । 
सील सोहामणि सुगुण अनुरागिणी, 
देवलदेवि जिण धम्म लीणा।।ठ॥ 
„+ तीहवर उवर सरि मवरिय हंस वरि, 
सहिसमणि सूडञओ सद्ध परक्खो । 


पत्त गिरि रोहणो रयणु जिमि मेरु गुरि कप्परुखो ॥६॥ 


चवदसड्‌ इगुणपचास ए वच्छरे १४४६ 
विक्कमे चेत सुदि सक्रवारे | 
अद्रुमे पुण्णवस चउय पाए ससि 
निदि कुमर जाईइञओ देपनारे ॥१०। 
करिय वद्धामणडउ सुयण सोहामणडउ 
दाण दिज्जति वाजति तूरि । 
दिवस दसि नवनव करिय पिडउ उच्छवा, 
नाम किय देलहं जाणद पूरे ॥ ११॥ 
नेह तरू कदलो-वोय-जिमचंदलो, 
चाधएु दिनदिने अहि कुमारो । 
अगणे खेलए गमिय रस रेलए, 


सूयण गण नयण ल्वेण सारो 11१२ 


1 वस्तु ॥ 

- पुर महेवउ-पुर महैव अघड्‌ मरु देशि । 
उवएस वसिहि तिलउ संखवाल कूल कमल दिणयर्‌ । 
दुई वंवव सघर तिहिः.भापमल्ल देपा सहोदर ॥ 
देवलदे देषा घरणि, तिणि जायड सुकुमार । 
दे्ट्ड नाम पतीठिउ, वाधडइ रूपि अपार 1१३1 


( ३२ ) 


अह्‌ महेवडइ पुरे आविउ सुन्दरो वायणारिय सिरि चेमकित्ति। 
देल्टउ वदए चित्त मिनन्दए देइ उवएस तयु सुगर क्षत्ति ॥ १४ 
वुःमरु गुरू वाणिय अमिय समाणौय, निसुणिय जाणिय भव सल्व । 
चितए सजम तेसु अद्‌ उल्जमं, करिय लघेसु भव दु.ख कुव ॥१५।। 
कुमर हिव मग्गएु निय जणणि अग्गए सयम गहण आसु मति । 

जप्‌ पत्त मुणिय इक्कवार भणिय वच्छ म कसु वलि एह्‌ वात । १६। 
लेसुतुह दुक्खडा देसु घण सूखडा, गुदवड वरसउला विदाम । 
खारिकुकघुरहडि द्रा खज्जुर डी दाडिम खोड जे अवर नाम ॥१७॥ 
कणय मणि भूषणा वच्छ गह्‌ दपण, घरि सिरे कड़करे बहुकन्ने । 
पिहरतु कृपिडा वारय वापडा, जेन पिक्खति सुमणेवि अन्ते । १८) 
रूपिहि रूडिय चित्त नहुक्‌डिय, ललिय लावण्ण गुणवतु नारी । 
लाडण परणिय विसय सम्माणिय, सजम लेय पद्इ विचारी ॥१६॥ 
कहतह सोहल धरत रूट्‌ दोहिलउ, पच महन्वय मारु जेम । 
जाविय मइ मतिहि मपण मय दतिहि, लोह्‌ चिण माउचावे जुकरेम।(२०॥ 
माय गुरू अधिय तज अविगाधिय चोवर रुचडई मह्‌ मण मक्षारि । 
विसय सुह च चल अनइ हलाहेला केम कहि परण्यउ तेण नारि ॥२२॥ 
जइन साहस्स वरि विसम मवि ते करड,कञ्जुमह सजमा ए सुदेहि ! ' 
जाणि अणणौ सुय चरण कय निच्छय, मणय वच्छ वद्य करेसु ॥२३॥ 


॥ वस्तु ॥ 

अहं मेवद अह्‌ महेवड मन्त दिवसामि वाणारि आवियड चेमकिति । 
तयु तणइ उवए सइ उम्हायड देल्ट्वर दिवरत कुमरि परणिवा रेसिहि । 
माय मनावइ मन रलिय, मुज्ञ मनोरथ पूरि। 

पत चित्त जाणी भणड, लयत्रत पातग चूरि ।२४॥ 


( 23 ) 


1! भास ॥ 
लु भादडउ कैल्ट्राज जसु वघव घनवत। 
करड अनोपम धरमकाज,सहजिहि साहुसवत ।२५।। 
ते मेनेविणु सघ घणा, कू कृत्तड्िय परठावि | 
सोहड सास्षण जस्म तणड ए,विम्तरि जान वलावि।२६। 
खुप अनोप्रम धरइ किरि, वाट वाहूुय रक्ख 1 
कानि सकचन रयण करे, मुद्रा कुमरि सरदक्ख 11२७ 
क्रमिक्रमि देल्हड कुमर वगो, राडद्रहिपुरि पत्त्‌. । 
वदिय भावडइहि सूरिवरो नव अण वट सजुतत 1९८: 
आपडइ़ देमण पुगफल, जानह्‌ तणडइ प्रवेस्ति । 
सामहणी हिव गुरू करए, वथ वीवाह्‌ हुरेमि ॥२६।। 
घस मस वाव घामिणो ए, धम्मह केरड कालि । 
गावड गायणि कामिणी, रह्ड अवर गाजि ॥३०॥ 
11 भास ॥ 


मडय चउरिय नदि, सवि मुथण मिलि जाणदिषएु । 

नदिय आगम वेद ए, गुरू माहण भणड़ अखेदए ।३१। 
गावड्‌ मगल चारुए, तिणि अवक्र सुहव नारिए । 

ज्साणानल पजलतिए, धय चिक्कण कम्मं दहतिए ।॥३२॥ 
हथलेवउ कुसरेणए, लाडिय रयहूरण करेण ए । 

तिरि जिणवरद्धंन सूरिए, सुभ लगनि कराविय भूरि ए ॥३३॥ 
चवद तेस्तठड (१४६३) वच्छरिहि, आपण्डा वदि एगारसिहि । 
देल्ट्‌ कुमर गुरवारि ए, परणिय गुरू दिक्स कूमारिए ॥ २४] 
कीरतिराज प्रसिद्धिए, तसुनाम मनोरमकी घुएु। 

अणवर नव परणाियाएःसरसा सजमसिरि भाक ए ।३५॥ 
वघव सघर उदार ए, तमु वेवड वित्त अपार । 

खेला - वेलाइ रगिए, सवि वाजित्र वादइज चगिएु ॥३६॥। 


( ३४ ) 


11 वस्तु ॥। 
वुःरु पत्तड करमर पत्तउ, जान सजुत्त । 
राड्द्रहि पुरि सुघण ुयण, जणणि वघविहिं सोढड । 
नव अण वट सहिय जण ममुःजणेग आभरण मोह । 
देटिलग वरु चरणाव्रियड, मडि पठसि नदि। 
सिरि जिणवद्धेनसुरिनिय, दक्ख कुमरि अआणदि ।३७॥ 
1\ भास 
कृहिय जिणवर तणा, भणिय 
आगम दछणा, लक्खण, तकं नाटकं पुराण) 
पच सुमितिरहि सह्य गृत्ति तिहि, 
अविरह्िय वह्रए कितिराजो सुजाण 113८] 
जाणि जिनवद्धेनसूरि गुण बद्धेन, माहि 
पडिय गण गण माहि राउ । 
चवदसह्‌ सत्तरे(१४७०) पटुणे पुरवरे, 
कयउ बाणारिउ' कित्तिराउ 1३६) 
भविय जण बोहृए वादि पडि रोहए, 
लहूय वय तहवि गुर गुण विसालो । 
मुयण सुपयास एतिमिर्‌ भर नासए, 
र दिणयरो जहु उदयम वालो 11४०1 
नयरि महव ए चउदसय असियए(१४८०), । 
द कित्तिराजोय जिणमद्‌ सूरि | 
दसमि वदसाह्‌ सुदि ठविय उवञ्चाय पदि, 


हरिरि 
किय विहार सुविचार उत्तरदिरि, हर्षय देवलदेवि भूरि 1४ 


निय सदाचार बाग वलेण । 
खरतराचार लीणाड घण साविया, 


निम्मया अभिनवा तत्थ तेणं 11४२1 


( ३५ ) 
|} वस्तु 1 
नयरि पटूणि नयरि पटूणि, चवद सय सतरद, 
जिणवद्धंनसूरि किव वणारि । 
अह महेवय वडमाह्‌ सदि दसमि खणि चउद भस्रीदहि जिण भद्रसूरि । 
कित्तिराय उवन्ञ्ाय क्रिय, हुरसिय देवलदेवि । 
पडिवोहिय श्रावग घणा वहुय विहार करेसु ॥४३।॥ 
1 मास ॥ 
अहसिरि जे्लमेर्‌ मञ्चारी, उच्छव काराविजय वित्थारि 1 
ववव लक्खउ केल्टउ साहू, वेचड़ घनु मनि घरि उच्छाहु ।1४४।। 
चद सताणुवेइ(१४६७)दसमि सिय माघे 
सिरि जिणमेद्रनूरि हुरिसिय । 
सिरि आयरिय पदि अभिरमि, 
किया सिरि कित्तिरयण सूरिनामि ॥४५॥ 
11 वस्तु ॥ 


नेयरि जेसल नयरि जेसल मेर मञ्लारि, जिणभहसूरिद । 
सिरि कितिराज आयरिय क्द्धिड 1 
सिरि क्रित्तिरयणं पवर नाम तायु- पसिद्धउ । 
चवदह्‌ सत्ताणवद्‌ सिय माह दसमी बुघवारि ! 
लक्खा कैल्हा वधविहि, उच्छव किय वित्थारि ।४९॥ 


1 भास ॥ 


थापिड सिरि जिगभटुसूरि पाटिहि सिरि जिणचंदसूुरि। 
कथड लावणष्णस्लीलो उवज्लाइ, कित्तीरयणसूरि सुगुण भूरि ।1४७]। 


{ २६ ) 
करिय वाणारिय नियकररे, पच दिक्छिया सीसर आयस्यि दयाड। 
मालारोपण कद्ध. सुपवच थापिया व्हट्य सघाह्वा ए ।४८। 


आगम लक्खण तरक भणेवि करिय, पड्ति घणा सीस जेण । 
दिण पणचीष्र परमाण निय वाउ जाणि सुहु ्ञाणि गय चडिय तेण।४६॥ 


करिय सलेहणा पनर उपवास सोलमईइ अणसण उच्चरीए) 
पनर पणवीस्र वइसाख वदि पतु पचमिहि सुहगुरु सुरपुरीए ॥५०॥ 


दीस पणदिण तव सुकृत भर सभव, उल्लासिय तेय तनु गुरुवराण। 
जाणु रवि मडन दिप्पद्‌ निगमल,आउ पुज्जति जह सिरि जिणाण।५९।। 


अणसण सीधघडउ तव सूरेहि किद्धड कउतिग जडय जिणहर कमाडि। 
दिवस दिवा किया लोक अवलोकिया, तक्खण वार पयड उघाडि ।५२॥ 


हिवसिरि कित्तिरयणमूरि पाय युमि पज सुगृर वृद्धि) 
वीरमपूरि जह ठ्वण जिणराय जेम हद्‌ तुम्ह सम्मत सुद्धि ॥५३॥ 


एह वीवाहलडउ जो भणड्‌ भावि तसु मणोवदिय दे्‌ उदो । 
भतत्‌. सिरि कित्तिरयणम्‌ूरि पाव सीसर तसु कहड कल्लाणचदो ।५४॥ 


१ जप पडदा 


नेमि कधमह्ाकाल्य : 
समीन्रल्मक सश्लेष 


४ 


(| 


[र 


जन सस्छरृत महाकाव्यो मे कविचक्रवर्ती कोत्तिराज उपाव्यायर्छृत 
नेमिनायमहाकाव्य को गौरवमय पद प्राप्त है। इसमे जन घर्म के वाईसवे 
तीर्थकर नेमिनाथ का प्रेरक चरित्र, महाकान्योचित विस्तार के साय, वारह्‌ 
सर्गो के व्यापक कलेवर मे प्रस्तुत किथा गवा है। कीत्तिराज कालिदासोत्तर 
उन इने-गिते कवियो मे ह, जिन्होने माच एवं श्रीहपं की कृत्रिम तथा मलकृति- 
भ्रवान दौशी के एक्च्छव्र शासन से मुक्त होकर मपने लिए अभिनव सुरुचिपूर्णं 
मार्ग की उद्भावनाकी है! नेमिनाथमहाकाव्य मे मावपक्ष तथा कलापक्ष 
काजो मजुल समन्वय विद्यमान है, वह हासकालीन कवियो की रचनाभोमे 
दुलेम है ! पाण्डित्य-प्रदर्थंन तथा बौद्धिक विलास के उस युग मे नेमिनाय- 
महाकाग्य जेसी प्रस्रादधूरणं कृति की रचना करना कीत्तिराज की वहूत वडी 
उपलष्विं है 1 


ने पिनाथकाव्य का महाकाव्यत्व- 


प्राचीन आलद्धुारिको ने महाकाव्य के जो मानदण्ड निश्चित कियिरह, 
नेमिनावकाव्य मे उनका मनोयोगपूवेक पलिन किया गयादहै। शास्त्रीय 
विवान-के मनुस्ार्‌ महाकाव्यमे श्यृद्धार, वीर तथा शन्त मसे किसी एकं 
रय-की प्रवानता होनी चादिएु। नेमिनाथमहाकाव्य काञगी रस शगार 
दै । करुण, रौद्र, वीर मादि का, मानुपगिक रूप मे, यथोचित परिपाक हुमा 
है 1 क्षत्रियकुल-प्रसूत देवतुल्य नेमिनाय इसके वीरोदात्त नायक दै । इसकी 
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रचना घमं तया मोक्ष की प्राप्ति के उदात्त उद्य से प्रेरित है । घमं का अनि- 
प्राय यहाँ नतिक खल्यान तथा मोक्ष का तात्पर्यं सामूप्मिक अभ्युदय) 
विपयो तथा अन्य सांसारिक वाकपंणो का तृणवत्‌ परित्याग कर मानवको 
परम पद की मौर उन्मुख करना इसकी रचना का प्रेरणा-विन्दु है । ने्मिनाय 
महाकाव्य का कथानक नेमिप्रभ के लोकविश्यात चिति पर आच्रित्त रै) 
दसका मावार मुख्यत जंन-पुराण द, यद्यपि प्राकृत तथाथ्पश्चश के नेक 
कवि मी इसे अपने काव्यो का विपय वना चुकेये। इसके मलि-से कयानक 
मे मी पचि नास्यसन्वियौका निर्वाह हेमाहै। प्रयम सर्गमे शरिवादेवी के 
गर्भं मे जिनेदवर के अवतरित होने मे मुख-सन्वि दै ! इसमे काव्य के फलागम 
का वीज निहित है तथा उसके प्रति पाठक की उत्सुकता जाग्रन होतीहै। 

द्वितीय सगं मे स्वप्न-दर्शनसे लेकर तृतीय स्मे मे पुत्रजन्म तक प्रतिमुख 
सन्विस्वीकारकी जा सकती है, क्योकि मुख-सन्वि मे जिस कयावीज का 
वपन हुमा या, वह्‌ यहाँ कुं अलक्ष्य रहं करर पुत्रजन्म से लक्ष्य हौ जत्ता दहै) 

चतु से यशट्म सर्गं तक गर्म सन्वि की योजना मानी जा सकती है । सूति 
कमे, स्नाचोत्व तथा जन्माभिवेक मे फलागम काव्य के गमं मे गुप्त रहता 
ह । नवे से ग्यारह्वे सगं तक, एक ओर, नेमिनाय द्वारा विवाह-अस्ताव स्वी- 

कारेवरलेनेसे मुख फल की प्रातिमे वावा उपस्थित होती है, किन्तु, 

दरूमरी मोर, वधूशृह मे वध्य पशुमो का करुण क्रन्दन सुनकर उनके निर्वदग्रम्त 

होने तथां दीक्षा ब्रहणकरने से फलप्राप्तिं निश्ित-~हो जाती हैः! यहा विमर्णं 

सन्वि का निर्वह हुमा है । ग्यारह सगं के अन्त मे केवलज्ञान तथा वारे 

सगं मे शिवत्व प्राप्त करने के वर्णन मे निवंहटण सन्वि विद्यमान है 


दाकाव्य-परिपाटी के अनुसार नेमिनायमहाकाव्यमे नगर, पर्वत 
वन, दुतप्रेषण, संन्य-प्रयाण, युद्ध (प्रतकात्मक), पुत्रजन्म, पद्ऋछतु मादि के 
विस्तृत वर्णन पाये जते ह" जो दस्मे जीवन "के विभिन्न पक्षो कौ अभिव्यक्ति 
तथा रोचकता का सचार करते हँ । इसका नमारम्भ नमस्कारात्मक मगवा- 


नेमिनाथमहाकाव्य | | 


चरण से हुमा है, जिसमे स्वयं काव्यनायकं नेमिनाव कौ चरण-वन्दना की गयी 
है । इमकी भाषा-गैली मे महाकाव्योचित उदात्ता है । मन्तिमि सगं के एक 
अशमे चित्रकाव्य की योजना करके क्वि ने चमत्कृति उत्पन्न करने तथा मपनै 
भापाविकरार को व्यक्त करने का प्रयास कियाहै! काव्य का णीर्षक तथा सर्गो 
का नामकरण मी शाम्त्रानुकूल है! कवि ने सज्जन-प्रशसा, खलनिन्दा तथा 
नगर वर्णन की खूढियोकाभीपालनकरिग्रा है। किन्तु छन्दप्रयोग-सम्बन्वी 
परम्परागतं वन्यन उसे मान्य नही । इम प्रकार नेमिनाय काव्य मे महाकाव्य 
के अनिवार्यं स्थूल, समी ततव विद्यमान रह, जो इस्षकी सफलता के निरिचत 
प्रमाण 1 


नेमिनाथमहाकाव्य की शास्त्रीयता- 


नेमिनायमहाकाव्य पौराणिक कृति है सथवा इसकी गणना शास्त्रीय 
महाकाव्यो भे की जानी चाहिए, सका निश्चित निर्णय करना कठिन है। 
इसमे, एक मोर, पौराणिक महाकाव्य के तत्व दृष्टिगोचर होते है, तो दुसरी 
यर यहु शास्त्रीय महाकाव्यके गुणो से भूषित है ! पौराणिक महाकान्योके 
अनुरूप इमर्मे शिवदेवी के गभे मे जिनेश्वर का अवतरण होता है जिसके 
फलन्वरूप उमे भावी तीर्थकर क जन्म के सूचक परम्परागत चौदह स्वप्न दिखाई 
देते हं । दिक्करुमारियां नवजात शिश्यु का सूतिकमं करती रै । उसका स्नात्रो- 
त्सव स्वय देवराज द्वारा सम्पन्न होतादै । दीक्षा से पूवं मी वहु काव्यनायक 
नायक का अमिपेक करता ह । वस्तुत वहु सेवक की माति हर महत्वपूर्णं 
अवतस्तर परखउनकीसेवा मे रत रहतारै1 काव्वमे समाविष्ट दो स्वतन्त्र 
स्तोत्र तथा जिनेश्वर का प्रशस्तिगान भी उसको पौराणिकता को इगित करते 
ह 1 पौराणिक महाकाव्यो की परिपाटी के अनूमार इसमे नारी को जीवन- 
पथ की वावा माना गया है तथा इसका पयंवसान शान्तरस मेहुमारहै। 
काव्यनायक दीक्षित होकर केवलज्ञान तथा अन्तत शिवत्व को प्राप्न करते 
ह ! उनकी देषना का समावेश भी कन्ये हुमा है। 
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इन समूचे पौराणिक तत्वो के विद्यमान होने पर भी तेमिनाथकष्यि 
को पौराणिक महाकाव्य नही माना जा सकता । इसमे शास्त्रीय महाकाव्य के 
के लक्षण इतने स्पष्ट.तया प्रचुर हँ कि इसकी पौराणिकता उनके सिन्धुभ्रवाह 
मे पूर्णतया मद्धित हो जाती है । वर्यं-वस्तु तथा अभिव्यजना-सैली मे वंषम्प, 
यह ह्वासकरालीन शास्त्रीय महाकाव्य की मुख्य विशेषता है" जो नेमिना काव्य 
मे भरपूर विद्यमान है 1 शास्त्रीय महाकाव्यो की भाँति इसमे वस्तुव्यापार के 
वणेनो कौ विस्तृत योजना की गई है । वस्तुत , काव्य मे इन्दी का प्रावान्यहै 
गौर इन्दी के माव्यमसे,कवि-प्रतिमा की अभिव्यक्ति हुई है इसकी भापा- 
दौलीगत प्रौढता तथा गरिमा गौर चित्रकाव्य के हारा रचना-कौशल के प्रदशंन 
की प्रवृत्ति उसकी शास्त्रीयता का निर्श्रान्ति उद्घोष है । इनके अतिरिक्त मल 
कारो का भावयूणं विघान, काव्य-रूढियो का निष्टापूवक , विनियोग, तीत्ररम 
व्यजना, भुमघुर छन्दो का प्रयोग, अकति तथा मानव-सौन्दयं का हृदयग्राही 
चित्रण आदि बास्वीयः कान्पों की एेसी विशेपतायं इस कान्य मेह कि इसकी 
शास्त्रीयता मे तनिक सन्देह नदी रह जाता 1 वस्तुत, नेमिनाथमहाकाव्य की 
समग्र प्रकृति तथा वातावरण शास्त्रीय दौसी के महाकाव्य के समान है! अत 
इसे शास्त्रीय महाकाव्य मानना स्वंथा न्यायोचित है । 


कविपरिचय तथा रचनाकाल- 


अविकाश जेन काव्यो कौ रचना-पद्धति के विपरीत नेमिनाधमहा- 
काव्य मे. प्रान्त-प्रशस्ति का अभाव है। काव्य,से भी कीत्तिराज ॐ जीवन 
मयवा स्थिति-क्राल का कोई सकेत नदी मिलता । बन्थ॒देतिहासिक लेखो के 
आचार पर्‌ उनके जीवनवृत्त का पुननिर्माण करने कां प्रयत्न किया मया है. 
उनके अनुसार कीत्तिराज अपने समय, के प्रख्यात तथा प्रभावशाली खरतर- 
गष्त्रीय माचायं.ये । वे सवाल गोत्रीध णाह कोचर के, व्रज दीपा के कनिष्ठ 
पु ये । उलका जन्म सम्वत्‌ ६४०६ मे दीपा कौ पत्ती देवलदे की कुलि से. 
हसा । उनका जन्म को नाम देव्हाकुवर था। देल्हकुवर ने" चौदह व्पकी 
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अल्परावस्था मे, सम्वत. १४६३ की ञापाढ कृष्णां एकादशी को, आचाय 
तिनेवद्धनसुरि से दीक्षा म्रहण की 1 याचायं ने नवदीक्षितत कछरुमारकानाम 
कीत्तिराज रखा । कीत्तिराज के साहित्य-गुरु भी जिनवद्धं नसुरि ही थे । उनकी 
प्रतिमा तथा विद्धा से प्रमावित होकर जिनवद्र॑नसूरि ने उन्दे सवत्‌ १४७० 
मे वाचनाचायं पद पर तया दसं वपं पश्चान्‌ जिनभद्रमुरि ने उन्हे, मेहवे मे, 
उपाघ्याय पद पर प्रतिष्ठित किया! पूवं देशो का विहार करते समय जव 
कीतिराज का जंसलमेर मे मागमन हुमा, तो गच्छनायक जिनमभद्रसूरि ने उन्दे 
सम्वत्‌ १४८६७ मे माचायं पद प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ वे कीत्तिरतन सूरि 
नाम से प्रच्यात हुए ! उन्दोनि पच्चीसर दिन की अननगन-ञारावना के पश्चात्‌ 
सम्वत्‌ १५२५ मे, ७६ वपं की प्रोढावस्या मे, वीरमपुर्‌ मे देहोत्सगं किया । 
सघने वहां एक ्त्ुप का निर्माण कराया, जौ मव भी विद्यमान ह । जयकीत्ति 
तथा जभयविलासकृत यीतो से ज्ञात होता है कि सम्वत, १८७६ मे गडाले 
(वीकानेर का समीपवर्ती ग्राम नाल) मे उनका प्रासाद वनवाया गमथाथा1 
नेमिनायकान्य के अतिरिक्त उनके कतिपय स्तवनादि भी उपलन्व हु 19 


नेमिनायमहाकान्य उपाघ्याय कीत्तिराज की रचना है! कीत्तिराज 
को उपाव्याय पद मस्त. श४्न्ण्मे प्रात हमाथा भौर स० १४६७ मेवे 
साचायं पदं पर आसीन होकर कीत्षिरत्न सूरि वन चुके थे! नेभिनाथकाव्य 
स्पष्टतः स० १४८० तया १४६७ के मव्य लिखा गया होगा ! सम्वत्‌ १४६५ 
मे लिखित इसकी प्राचीनतम प्रति के आवार प्र नेमिनायकाव्य को उक्त 
सम्वतु की रचना मानने कौ कल्पना कौ गई है (र्यह्‌ तथ्य के वहत निकट है1 
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६ | [ नेमिनायरमहाकान्य 
कधाचक-- 


नेमिनाथमहाकाव्य के वारह्‌ सर्गो मे तीथंद्भुर नेमिना का जीवन 
चरित निवद्ध करने का उपक्रम किया सयाद! कविने जिस परिविणमे 
जिन-चरित प्रस्तुत किया है, उसमे उसकी कतिपय प्रमुख घटनाय काटी 
निरूपण मम्भव हौ सका है । 


प्रयम ममं मे यादवराज समुद्रविजय कौ पत्नी थिवादेवी के गभमे 
वासवे जिनेण के भवतरण का वर्णन है । अलकारोकी विवेकपूर्णं योजना 
तथा विम्बवैविव्यकै हारा कवि राजघानी ूर्यपुर का रोचक कवित्वपूणं 
चिव अक्रित कललेमे समथं हुमा दहै। द्वितीय सर्गं मे णिवादेवी परम्पनागत्त 
चौदह स्वप्न.दैवती है ¡ समृद्र विजय स्वप्नफल वत्तलते हँ कि इन स्वप्नो के 
दर्यन से तुम्हे तापी पुत्र प्राप्त होगा, जो अपने भरुनवल से चारो दिशाभो को 
जीत कर चौदह भुवनो का अचिपति वनेगा। प्रभात्त-वर्णेन नामक इस सगं 
के जेयान्र मे प्रभातका मापिक वर्णन हभा है! तृतीय सर्गं मे ज्योतिषी उक्त 
म्वप्नफल की पुष्टि करते; समय पर शिवाने एक तेजस्वी पुत्र कौ जन्म 
दिथा। चतुर्थं सगं मे दिक्‌्कुमारिर्यां नवजात शियु का सूतिकर्मं करती हैं 
मेद-वर्णंन नामक पचम मर्गे मे इन्द्रशिश्यु को जन्माभिपेक के लिये मेरु पर्वत 
परले जाताहै। इसी प्रसगमे मेरुकावणनक्रिया गयादौ] च्ठेसर्गमे 
णिशु के स्नात्रोत्मव कावर्णनदै। सत्वेंमगंमे चोयियो से पृत्र-जन्मका 
समाचार पाकर समूद्रविजय मानन्दविभोर्‌ दहो जाता दै। वह्‌ पृप्रा्तिके 
उपलक्ष्य मे राज्य के समस्त वन्दियो को मुक्त कर देता है तथा जीववधघ पर 
प्रतिवन्ध लगादेतादहै। क्षिगरुकानमि भरिषटनेमि रखा गया । आख्वे सगं 
भ अरिष्टनेमि के दारीरिक सौन्दयं एव शक्तिमत्ता का तथा परम्परागत छ 
श्तुमो का हृदयग्राही वर्णेन दहै । एक दिन नैमिनाथ ने पाचजन्य को कौतुक- 
वश्च इमवैयसे पूकाकि तीनो लोक भय से कम्पित हो गये! ओर शक्ति 
परीक्षामे छृष्ण को परास्त कर उम्टे आशक्रित कर दिया किं कदी यदे मू 
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राज्य्च्युतन करदे, किन्तु उन्टोनि कृष्ण को आश्वासन दिया किमृन्ने 
सासारिक विषथो मे रुचि नही, तुम निमय होकर राज्य का उपभोग करो 1 
न्वे सगं ॒मे नेमिनाय के माता-पिता के आग्रह से श्रीकृष्ण की पत्नियां, नाना 
युक्तया देकर उन्हे व॑ंवाहिक जीवन मे प्रवृत्त करनेका प्रयास करतीरहु। 
उनका प्रमुख तकं है कि मोक्ष का लघ्य सुख-परास्ति है, किन्तु यदि वह विषयो 
फैभोगसे टी मिल जये, तो कृ्टदायक तेप की क्या आवद्यकता ? नेमिनाथ 
उनकी युक्तियो का दढतापूवंक खण्डन करते हुँ । उनका कथन है कि मोक्ष- 
जन्य आनन्दं तथा विपय-~सुख मे उतना दही अन्तर है जितना गाय तथा स्नुही 
कैद्रूधमे 1 किन्तु माताके अत्यविक बाग्रहसेवे, केवल उनकी इच्छापूति 
फ लिये, गाहृस्य्य जीवन मे प्रवेश करना स्वीकार करलेतेहै। उग्रसेन की 
नावेण्यवती प्री राजीमती से उनका विवाह निश्चित होताहि।! दसवेंसगंमे 
नेमिनाय वच्ुगरृहु को प्रस्थान करते हँ। यही उन्हे देखने को लालायित पुर 
सृुन्दरियो के सम्म तथा तज्जन्य चेष्टामो का रोचक वर्णेन कियागयाहै)। 
चधुगृहु मे वारातत के मोजन के लिए वेधे हुए मरणोन्मूख निरीह पुमो का 
चीत्कार सुनकर उन्हे आत्मग्लानि होतीरहै, गौरवे विवाह कोवीचमेही 
चयोडकर दीक्षा ग्रहण करतेते दहै! ग्यारहूर्वे सगं के पूर्वाद्धं मे अप्रत्याशित 
प्रत्याख्यान से अपमानित राजीमती काकरुण विललाप टै । मोह-सयम-युद्ध 
वणेन नामक इस सगं के उत्तराद्धं मे मोह भौर सयम के प्रतीकात्मक युद्ध 
छा मतीव रोचक वर्णन है! पराजित होकर मोह नेमिनाय के हूदय-दूगं को 
छोड देता है जिससे उन्हे केवसज्ञान की प्रसि होतीदहि। वारव सभंमे 
श्रीकृष्ण आदि यादव केवलज्ञानी प्रभु कौ वन्दना करने कै लिये उज्जयन्ते 
पवेत पर जति हँ । जिनेश्वरकी देशनाके प्रभावसे उनमेसे कु दीक्षा 
ग्रहण करलेते है तथा कुछ श्रावक घमं स्वीकार करते हु! जिनेन्द्र राजीमती 
को चरित्र रथ पर बैठाकर मोक्षपुरी भेजदेतेहँ मौर कुं समय पश्चात्‌ 
अपनी प्राणभिया से मिलने के लिये ,स्वय मी परम पद को प्रस्थान 
करते हं । 
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कथानके के निर्वाह कीटृष्टि से नेमिनाथमहाकान्य को सफल नही 
कटाजा सकता। कीतिराज का कथानक अत्यल्प है, किन्तु कवि ने-उसे 
विविध वणेनो, सवादो तथा स्तोत्र से पृषट-पूरित कर ॒वारह्‌ सर्गो के विस्तृत 
मालवाल मे मारोपित क्ियादहै। यहु विस्तार महाकाव्य की कलेवर-पूति 
के लिये मले दी उपयुक्त हो, इससे कथावस्तु का ॒विकासक्रम विग्टखलित हो 
गया है मौर कथा प्रवाह्‌ की सहजता नष्ट हो गई है । पग~पग पर प्रासगिक- 
सप्रासमिक वणेनोकेसेतु वाव देनेसे काव्य की कथावस्तु रक-रुककर मन्द 
गतिसेञगे वढतीहै1 वस्तुत, कथानक कीभोर कवि का मधिक घ्यान 
नदीहै। काव्यके-अविकाशमे वर्णनोकीही सरमारदहै। कथावस्तुका 
सुक्ष्म सकेत करके कवि तुरन्त किसी-न-किसी वर्णन मे जुट जाता है 1 कथानक 
की गत्यात्मकता का अनुमान इसी से कियाजा सकेताटै कि तृतीय स्गंमे 
हए पृच्रजन्म की सूचना समुद्र-विजय को सातवें सगं मे मिलती है । मच्यवर्ती 
तीन सगं शिगु के सूतिकर्मः जन्माभिषेक भादि के विस्तृत वर्णनो पर व्यय 
कर दिये गये है । तुलनात्मक दृष्टि से यहां यह जानना रोतक होगा कि रधु- 
वश मे, द्वितीय सगं॑मे जन्म लेकर रघु, चतुथं सर्ग मे, दिग्विजय से लौट भी 
खाता 1 काव्य के अचिकाण भाग का मुलकथा के माथ सम्बन्ध वहुत सूक्ष्म 
दै। इसलिये काव्य का कथानक लेगडाता हया ही चलता ६ । किन्तु यह्‌ 
स्फरणीय टै कि तत्कालीन महाकाव्य-परिपाटी हीरेसीथी कि मूलकया के 
सफल विनियोग को अपेक्षा विपयान्तरो को पल्लवित करने मे ही काव्यकला 
की सार्थकता मानी जाती थी! मत कीत्तिराज को इसका सारा रोष देना 
न्याय्य नही । वस्तुत्त , उन्ोनि उन वर्णनो को अपनी वहुश्र तता का क्रीडागन 
न वनाकर तत्कालीन क््यरूडि के लौहपाश से वचने का श्लाघ्य प्रयत 
किया ई। 
नेमिनाथमहाकाव्य मेँ प्रयुक्त कतिपय काव्यरूदिया-- 
ध महाकाव्यो की रचना एक निश्चित ढरे पर हृद है जिससे .उनमे 
अनेक धित्पयतत समानताये रृष्टिगम्य होती है । शाख्नीय मानदण्डो,के निर्वाह 


नेमिनाथमलाकाव्य | क, 
के गत्तिरिक्त उनमे कतिपय काव्यरटियो का मनोयोगपूर्वक पालन क्या 
गया है1 यहा हेम नेमिनाथमहाकाव्य मे प्रयुक्त दो खूढियो की भोर विद्रानी 
का ध्यान आकृष्ट करना वश्यक समक्षते ह, क्योकि काव्य मे इनका विशिष्ट 
स्थान ह तथा ये, इन ङूडियो के तुलनात्मक भव्ययन के लिये, रोचक सामग्री 
प्रस्तुत करती है । रथम डि का सम्बन्ध प्रमातवर्णनसे टै! प्रभात-वर्णन 
की परम्परा कालिदास तथा उनके परवर्ती अनेक महाकाव्यो मे उपलब्ध दै । 
कालिदास का प्रभात वर्णन (रघुवश, ५।६६-७५), अआकारमे छोटा होता 
हुमा भी, मामिकतामे वेजोडदहै। माव का प्रमात वर्णन बहुत विस्तृत है, 
यद्यपि प्रातकाल का इस्त कोटि का अलकृत वणन समूचे साहित्य मे मन्यत्र 
दुलभ दै! अन्य काव्यो मे प्रभात वर्णन क नाम पर्‌ विश्ट्पेषण अधिक हुआ 
है । कीत्िराज का यह वणेन कुं लम्बा अवश्य है, किन्तु वह॒ यथा्ंता तथा 
सरस्नासे परिपूणं है! माधकौ भांति चउ्सने नतो दूर की कौडी फेकीहै 
जर न वह्‌ ज्ञान-भ्वशनकेफेरमे पडाहै। उसनेतो, कुशल चित्रकार की 
तरट्‌, अपनी ललित-प्राजल शली मे प्रातःकानीन प्रकृति के मनोरम चित्र अकिति 
करके तत्कालीन वातावरण को सहेज उजागर कर दिया है 1 माग्घो दारा 
राजस्तृति, हाथी के जागकर भमी मस्ती के कारण आंखें न खोलने तथ 
करवट वदलकर श्ुखलारव करने भौर घोड़ो द्वारा नमक चाटने की रूढि 
काभीदस प्रसग मे प्रयोग किया यया है} अपनी स्वाभाविकता तथा 











३. ध्याने मन स्व॒ मूनिभि्विलम्वित, विलम्बितं ककशरोिषा तमः । 
सुष्वाप यस्मिन कुमुद प्रमसित, प्रभासिति पड्धूजवांधवोपले. ॥ 


नेमिनायमहाकाव्य, २।४१ 


४, निद्रासुख समनुनूय चिराय राघराबुदुदरतश्यद्धुलारवं परिवर्य पाशवम्‌ 1 
प्राप्य प्रवोघमपि देव । गजेन्द्र एष नोन्मोलयत्यलप्तनेत्रयुग मदान्ध प 


वही, २।५४ 


१५ 1 [ नेमिनावमहाकाव्यं 


माभिक्ला के कारण कीत्तिराज का यह्‌ वर्णन सस्कृत-साहित्य के उत्तम 
प्रभात वर्णंनो से होड कर मक्ता है । 


नायक को देखने को उत्सुके पौर्‌ युवतियो की आकुलता तथा तज्जन्य्‌ 
चेष्टामो का वणेन करना सस्छृत-महाकाव्यो कौ एक अन्य वहुप्रचलित रूढि 
दै, जिसका प्रयोग नेमिनाथमहाकाव्य मेभीहूमाहै। वौद्ध कवि भर्वघोष 
से मारम्भ होकर कालिदास, माघ, श्रीहपं आदि सेहोती हई यहरूढि 
कतिपय जन महाकाव्य का भनिवार्य-सा बद्ध वन गयादहै। मङ्वघोप मौर 
कालिदास का ग्रह्‌ वर्णेन अपने महज लाचण्य से चमकत है! माघके वर्णन 
मे, उनके अन्य अधिकाश वर्णनो के समान, चिलासिताकी प्रघानक्ताहै। 
कीतिराज का सम्भमवित्रण यथार्थता से ओत-प्रोतदै, जिससे पाठक के 
हृदय मे पुरसून्दरियो कौ त्वरा सहसा प्रतिविम्वितिहो जाहीदहै। नारीके 
नीवीस्खलन अथवा नघोवेख के गिरने का वणेन, इत्त सन्दर्भ मे, प्राय सभी 
कृवियोने कियाद) कालिदास ने ययीरता को नीवीस्वलन का कारण वता 
करमर्यादाकीरक्षाकीहै 1* माघने इसका कोई कारण नही दिया जिससे 
उसका विलासी रूप मधिक मुखरो गयाहै।* नग्न नारी को जनम्नमुह्‌ 
मे प्रदशित करना जन यति कौ पविचतावादी दृृत्ति के प्रतिक्रुल था} भत 
उसने ञसष्टिको क्राव्यमे स्थान नही दिया) इसके विपरीत काव्यम 
उत्तरीयके गिरने का वर्णन किया गया है । णुद नैतिकतावादी दृष्टि से तो शायद 
यह्‌ मी ओौचित्यपूणं नही किन्तु नीवीस्वलन की तुलना मे यह अवय क्षम्य 
दै, मौर कविने इसका जो कारण दिया है उसमे तो पुरसुन्दरी पर क।मुकता 
का दोय आरोपित दी नदी किया जा सकता! कीत्िराज की नायिका हाय 





५ जालातसत्रेवितरहटिरन्या प्रस्यानभिन्ना न ववेन्ध नोवीमु । रघुवश्च, ७।६ 


९ जभिक्षीकष्य सा्पिहृतमण्डनं यत्तौ कररडनीवीगलशुका लिय. । 


शिश्चुप।लवधघ, १३।३१ 


नेमिनाथमदाकाच्य | [ १९१ 


के माद्र प्रसाधनके मिट्ने के भयसे, गिरते उतरीय को नही पकउती, मौर 
उसी अवस्था मे वह गवाक्ष की गोर दौड जाती है 19 
परकृत्ि-चित्रण ~ 

नेमिनाथमहाकाव्य की भावसमृद्धि तथा काव्यमत्ता का प्रमुख कारण 
इनका मनोरम प्रकृति-चित्रण है, जिमके यन्तर्गेत कवि की काव्य प्रतिमाका 
भव्य उन्मेप हृभा दह । कीत्तिराज का प्रकृति-दर्णन प्राकृतिक तथ्यो काकोरा 
जाकलन नही अपितु सरसता से मोत-प्रोत तथा कविकल्पना से उद्‌भासित 
काव्याशरहै। कविने, महाकाव्य के अन्य पक्षो की माति, प्रकृति-चित्रणमे 
भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है 1 कालिदासोत्तर महाकान्योमे, 
प्रकृति के उद्रीपन पक्ष की पाड्वंभूमि मे उक्ति-वैचिव्यके द्वारा नायक-नायि- 
कामो के विनासिता-पुणं चित्र अक्ति करने की परिपाटी रहै। प्रकृति के 
सालम्बन पक्ष के प्रति वाल्मीकिं तथा कालिदास कासा अनुराग मन्य सन्कृत- 
कवियो मे दिखाई नही देता। कीत्तिराजने यद्यपि विविघ नैलियो मे भ्रकृति 
का चित्रण किया है, -किन्तु प्रकृति के स्वाभाविक चिच प्रस्तुत करने मे उसका 
मन अधिक रमाह भौर इनमे ही उसको कान्यकला का उत्कृष्ट रूप व्यक्त 
हमा ह 1 . 

, भ्रकृति के गालम्बन पक्ष का चित्रण कीत्तिराज के सूक्ष्म प््यवेक्षण 
का परिणान है}! वण्यं विष्य के साथ तादात्म्य स्थापित करने के पश्चात्‌ 
अकित क्रि गये ये चित्र जद्भूत सजीवतासे स्पन्दिति हँ! हैमन्तमे दिन 
क्रमश च्छोटे होते जाते है यर कुहासा उत्तरोत्तर वटता जाता है 1 सुपरिचित्त 
तथा सुरुचिपूणं उपमानो मे कवि ने इस हैमन्तकालीन तथ्य का एेसा मार्मिक 
निल्पण किया है कि उपमित विषय तुरन्त प्रस्फुटित हो गया है । 


७ काचिरकराद्र प्रतिकममपख्येन हिरा पतदुत्तरोीयम्‌ 1 
मञ्ञीरवषचालर्दारविष्दा द्रत गनेाक्षाभिमूल्ल चचाल ५ 
~ नेमिनायमहाकाग्य, १०।१३ 


१२ | [ नेमिनाथमहाकान्थ 


उपययौ शनकरिह्‌ लाघव दिनगणो खलराग इवानिशम्‌ । 
वदरृधिरे च तुवारसप्रदढधयोऽनुसमयं युजनघ्रणया इव ॥ लार 


1 


पावसमे दामिनीकी दमक, वर्षा की मविराम फुटार तथा शीतल 
वथार मादक वात्तावरण की सृष्टिं करती हैँ । पवन-स्कोरे खाकर मेघमाला 
मघुर-मन्द्र गजना करती हुई ममनागन मे ध्रूमती फिरती है । कवि नै व्पकिनं 
के दस सहज ह्य को पुन उपमा के दारा भद्धति क्रियादै, जिनसे ममि- 
व्यक्ति को स्पष्टता तथा सम्पन्नता मिली है । 


करददश्रजला फलर्गाजता सचपला चपलानिलनोदिता 1 
दिवि चचष्ल नवगम्बुदमण्डली गजघटेव मनोभवमुपते ॥ ८।इ८ 


कवि की इस निरीक्षण गक्ति तथा ग्रहणणशीलता के कारण शरत्‌ के 
समूचे गुण प्रस्तुत पद्यमे साकारदहोगयेरहै। 


माप प्रसेदु कलमा विपेचुरहुसाश्चुकूजुजहसु कजानि ! 
सम्मूथ सानन्दमिवावतेर श्रद्गुणा सवंजलाशयेषु ॥ ८।८२ 


नेमिनायपहाकाव्य के प्रकृति-चित्रण मे कही-कही प्रकृति का सरिल्- 


स्वाभाविक श्प दृष्टिगत होता है 1 इस दलेवोपमा मे शरत्‌ की महत्तवपुणं 
विधेपत्तायं भनायास उजागर हो सी ह। 


रसविमुक्तविलोलपयोघरा हसितकाणलसत्पलिताकिता 1 
क्षरत-पकित्रम-श्ालिकणद्धिजा जयति कापि श्नरनरती क्षितौ ॥८।४३ 


नेमिनाथमहकाव्य मे पशु प्रकृति का भी भभिराम चित्रण हुंमा है। 
यह, एक गोर, कवि की सूम निरीक्षण णक्ति कासाक्षीह गौर दसरी गोर 
उमके पशु-जगत्‌ कौ चेष्टागौ के गहन अव्ययन को व्यक्त करतौ है । हाथी का 
यह्‌ स्वभावदहै कि चहु रात भर गहरी नीद सोता दहै । प्रात काल जागकर भी 


नेमिनायमहाकान्य | { १३ 


वह अलसार्ई आंखो कोमूदे पडा रहता दै, किन्तु वार-वार करवट वदलकर 
पविकीवेडी से णन्द करता दै जिससे उसके जागनेकी सूचना गजपालो को 
मिल जाती है! निम्नोक्त स्वभावोक्ति मे यह गज-परकरृति चित्रित है। 


निद्रासुख समनुभूय चिराय रात्रावुदुमूतम्रद्खलारवं परिवर्त्य पार्श्वम्‌ ! 
राप्य प्रवोघमपि देव 1 गजेन्द्र एष नोन्मीलयत्यलसनेतच्रयुग मदान्धः ॥ २।५४ 


-दासकालीन महाकेन्य कौ प्रवृत्ति के अनुसार कीत्तिराजने प्रकृति के 
उदहीपन ख्प का पल्लवन भी कियाद । उद्ीपन खूप मे प्रकृति भानवकी 
भावनायो' एवं मनोरोगौ को क्षकज्ञोर केर उसे अधीर वना देती है। प्रस्तुत 
पक्तियो मे स्मरपटहसदृश घनगजेना विलामीजनो फी कामाग्नि को प्रज्वलित 
कर रही है जिससेवे, रणशरुर, कामरण मे पराजिते होकर, अपनी प्राणवल्ल- 
भाजो की मनुहार करने को विवशदहो जाते हैं। 


स्मरपते. पटहानिव बवारिदानू निनदतोऽथ निशम्य विलासिन । 
समदना. च्यपतन्नवकामिनीचरणयो रणयोगविदोऽपि हि ॥ ८1३७ 


उदीपन पल के,इम, वर्णेन मे प्रकृति पृष्ठभूमि म चली गयीदहै भौर 
प्रमी युगलो का भोग-विलास प्रमुख हो उठा है, किन्तु इसकी गणना उदीपन 
के जन्तर्गेत ही की जायेगी । 


प्रियकर कठिनस्तनक्रुम्भयो त्रियकर सरसात्ंवपतल्लवे. । 
प्रियतमां समवीजयदाक्रुलां - नवरतां बवरतान्तलतागृहे ॥ ८।२३ 


-, नैमिनाथमहाकाव्य मे प्रकृति का मानवीकरण भी. हुमा है । प्रकृति 
पर मानवीय भावनामो तया कार्यकलापो का आरोप करने से उसकी जडता 
समाप्तो जती दहै, उसमे प्राणो का म्पन्दन हो जाता गौर वह्‌ मानवकी 
भाति माचरण करने लगती -है। प्रात.काल, सूर्यं के उदित्त होते ही, कमलिनी 
चिकसित्र द्रो जातीष्टै मौर भौरि उसका रसपान करने लगते कविने 


१४ |  सेमिनायमदहाकाव्य 


दसका चिच्रण सूर्यं पर नायक गौर श्रमरो पर परपुरुष कामारोप करके 
क्रिया है ! अपनी प्रेथसी को परपुरुषो से चुम्बित देकर मूर्यं (पति) क्रो 
सेलालहोगयादै यौर कठोर पादश्रहारसे उम व्यभिचारिणी को दण्डित 
कररहारै। 


यत्र श्रमदुश्रमरचुम्वितताननामवेकष्य फोवाविव भूर्न पद्मिनीम्‌ । 
स्वप्रेयसों लोहितमूतिमावहुन कटोरपा्वे निजघान तापन. ॥1 २।४२ 


निम्नलिखित पद्य मे लताभो को प्रयल्मा नाभिकयिकेस्पमे चिधित 
किया गयादहै, जो पुष्पवती होती हदं भीतरुणो के साय वाह्यरति मे 
लीन रह 1 


कोमरलाग्यो लताक्राःता परवृत्ता यस्य कानने । 
पुष्पवत्योऽप्यहो चिरं तरुणालिगनं व्यधु ।॥ १३।१ 


काव्य मे कतिपय स्वलो पर प्रकृति का आदं रूप चित्रित है ठेसे 
प्रसगौ मे प्रकृति मपे स्वाभाविक गुण दछोडकर निराला माचरण करती है ) 
जिन-जन्म के अवसर पर प्रकृति का यही प परिलतित होता ह ! 


सपदि दक्षविशोऽत्रामेयनेमेल्यमापु 
समजनि च समस्ते जीवलोके प्रफाह । 


अपि ववुरनुकुला वायवो रेणुवजं 
विलयमगमदापद्‌ वीस्व्यद्रुख पृथिव्याम्‌ ॥ ३।३६ 


प्रकृति-चिवग' मे कीत्तिराज ने परिगणनात्मककषंली को भी अपनाया 
है । प्रस्तुत पद्य मे विभिन्न वृक्षो के नामो की गणना मातर करदी गयी है ! 


सहकारं एष खदिशोऽमजु नोऽयनिशः पलाशबकुलौ सहोदगतौ 1 
कुटजावमू सरल एष चम्पक्रो मदिरादि शेलविपिने गवेष्यताम्‌ ॥ १२१३ 
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काव्य मे एक स्थान पर प्रकृति स्वागतकर्वी के रूपमे प्रकट हई है । 


रचयितुः ह्य.चितामदिधिक्ियां पयिकमाह्ुयतीव सगौरवम्‌ । 
कुसुभिता फलितास्रवणावली सुवयत्तां वयसां कलषूनितं. ॥८।१८ 


इस प्रकार कीत्तिराज ने प्रकृति के विविघ सरूपो का चित्रण कियादहै] 
हासकालीन सस्कृत महाकाव्यकारो की माति उन्होनि प्रकृति चित्रण मे यमक 
की योजना की है, किन्तु उसका यमके न केवल दुष्टता से मुक्त है भपितु 
इससे प्रकृति-वर्णन की प्रभावशालिंता मे वृद्धि हुई है । 


सौन्दय॑चित्रण - 


नेमिनाथमहाकाव्य मे कतिपय पारो के कायिक सौन्दयं का हृदय- 

हारी चित्रण क्रिया गया है, किन्तु कवि की कला की सम्पदा राजीमती तथा 
देवागनामो के चिवोकोही मिली है। चिरभ्रतिष्ठिति परम्परासे हटकर 
किसी अभिनवं प्रणाली की उदुभावना करना सम्भव नही था। इसीलिये अपने 
पात्रके भद्खो-प्रव्यद्खो के सौन्दयं कौ अभिव्यक्ति के लिए कीत्तिराजने 
नखशिखविचि का आश्रय लिया दहै, किन्तु उसके साटृश्य-विघान-कौशल के 
कारण उसके सभी सौन्दर्य-वर्णनो मे वरावर रोचकता वनी रहती है । नवीन 
उपमाने की योजना करने से काव्यकला मे प्र्सनीय भाव-प्रपणीयता रई 
है । निम्नोक्त पद्य मे देवागनामो की जघनस्थली की तुलना कामदेव कीं 
आसनगदी से की गई है, जिससे उसकी पुष्टता तथा विस्तार का तुरन्त भान 
हो जाता है। 

वता दृषुलेन सुकोमतेन विलग्तकांचीगुणजात्यरत्ना । 

विभाति यासा जघनस्यली पषा मनोभवस्यासनगव्दिकेव ।1६।४७ " 


इसी प्रकार राजीमती की जद्धुमो को कदलीस्तम्भ तथा कामगज के ` 
अलानकेष्पमे चित्रित करके एक गौर उनकी सुडौलता तथा शीतलता 
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को व्यक्त किया गयाहै, दूसरी गोर उनकी वशीकरण-क्षमता का मकेत कः 
दिया गया 1 


वभावुरयुग यस्या. कदलीम्तम्मकफोमलम्‌ । 
आलान इव दुर्दन्त-मोनकेतन-हुस्तिन. ६.५५ 


नेमिनायमहाकाव्य मे उपमान की वपेक्षा उपमेय अद्धो का रवंशिष्टय 
वताकर व्यत्तिरेककेडढारा भी पातरौ का सौन्दर्यं चित्रित किया गया; 
नवयौवना राजीमती के लोकोत्तर मृख-सौन्दयं को कवि ने इसी पदत्िमे 
सकेतित किया है । उसकी मूख-माघुगी से परास्त होकर लावण्यनिषि चन्द्रमा 
मुह दिपाने के लिये जाकाश्मे मारा-मारा फिररहाटै। 


यस्या वक्नेख जित शके लाघव प्राप्य चद्धना 
तलवद्‌ वायुनोत्क्िप्लो वनन्रमीति नभस्तले । €।५२ 


रप्योजना- 


परिवतंनगील मनोरागो का थथातय्य चित्रण करने मे कीत्तिराज को 
दक्षता प्राप्त है । उसकी तुलिका का स्पर्ज पाकर सावारण से साधारण प्रसग 
भी रससिक्तहो उठाहै। केविकी. उस क्षमता कै कारण धामिक चत्त पर 
आवारित होता हया भी नेमिनाथमहाकान्य पाठक को तीव्र रसानुभूति कराता 
है । शास्त्रीय नियम के अनुरूप इसमे, यगी रसकेकरूप मे,.ग्यृद्घार का चित्रम 
दुभा है । कर्ण, रद्र, गान्त मादिका भी वयोचित परिपाक हुमा है। ऋतु- 
वर्णेन के मन्त्गंत खङ्खार के अनेक रमणीक चित्र बद्धिति हुए ह । प्रकृति के 


उदीपन रूप से विचलित होकर मदिर मानस प्रेमी युगल कामकेलियो मे खो 
गये है। 


स्मरपते पटहानिव वारिदानू निनदतोऽय निश्षम्य विलाति । 
समदना  न्यपतन्तवकामिनीचरणयो रणयोगविदोऽपि हिं ॥५।३७ 
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यहां नायक की नायिका-विषयक रति स्थायथीभाव रहै । नवकामिनी 
आलम्बन विभाव । कामदुन्दुभि-तुल्य मेघगर्जना उहीपन विभाव है । रण- 
जता नायक का मानभजन के निमित्त नायिका के चरणो मे गिरना अनुभाव 
ह । मद, ओौत्मुक्य, आदि व्यभिचारी भाव दह1 इन भावो, विभावो तया 
सनुमावो मे पृष्ट दौकर नायक का स्यायी भाव ब्यूगार केस्पमे निष्पन्न 
ह्भ्रा दै 1 

निम्नोक्त प मे भी श्य्धार रय की सुन्दर अभिन्धक्ति हुई है । उपवन 
क मादक वातायरणमे कामकरूल नायिका नए चैल पर रीज्नगयीहो,तो 
इममे आश्चयं क्या ? 


उपवने पवनेरितदादपे नवतर बत रतुमना परा ॥ 
सरणा करुणावचये प्रियं प्रिपतमा यतमानमवारयत्‌ ॥८।२२ 


नेमिनायमहाकाव्य मे श्यृद्धार के पश्चात्‌ करुण रस कास्मरान है । 

, जप्रत्याशित भरत्याख्यान से शोकतप्त राजीमती के विलाप मे करुण रस कौ सृष्ट 

इई है । कुमारसम्भव कै रतिविलाप की भाति, यद्यपि इसमे उपानम्भ तथा 
क्रन्दन अधिक दहै, तयापि यह्‌ हृदय की गहराई कोद्ूने मे समथ है। 


जथ भोजनरेन्धपुत्रिका प्रविभक्ता प्रभुणा तपिनी । 
च्यलपद्‌ गलदश्रूलोचना शियिलांगा चुटति महीतले 1१११ 
मपि प्तोऽय मवीश्च 1 निष्टरुरो ग्यवसायस्तव विश्ववर्सल । 
विरहय्य निजा- स्व्धमिणीनहि तिष्ठन्ति विहूगमा मपि १११२ 
अपराघनूृते विहाय मा यदि तामद्रियसे ब्रतस्तियम्‌ । 
चहूभि पुरै पुरा घृता नहि तन्नाय 1 कुलोचितं तव॒ ॥१११४ 


रौद्र रस का परिपाक पांचवे सगंमे, इन्द्रके क्रोवके वर्णनमे, हुमा 
है 1 सहस्रा सिदहास्न हिलने से देवराज, क्रोवोन्मत्त हो जाता दै । उ्तकौ कोपः 
जन्य चेष्टामो मे सैद्ररस के अनुभावो की मव्य मभिव्यक्ति हई है। क्रोषसे 


धद "५ 
(+ 
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उसके भये पर तेवड पड जते ई, अहे सपि-सी भीषण हौ जात्ती है जाखे 
भाग वरसाने लगती है ओर दान्त किटकिटा उस्ते ह । 


लसाय्यट श्चकुटोभयातक ऋषी भुजगानिव दादणाषतौ 1 
दश्च कराला ज्वलिक्ताग्षिद्ण्डवस्चण्डार्येमाभे मुखमादधेऽसौ ॥ 
ददश दन्ते रुपया हरिनिजौ रसेन शच्या = मधराविवाघरौ । 
प्रस्फोरथानास्त करावितस्तत कोद्र. मस्योल्वणपल्लाविव ४५1२-४ 


परतीकात्मके सभ्राट्‌ मोह के दंत तथा सयमराज क नीति निपुण 
म्यी विवेक की उक्तियो के अन्तर्गत, ग्वारहवे सगे मे, वीर रस की कमनीय 
सकी देखने कौ मिलती ह 1 

यटि लकक्तिरिषहष्ति चे भ्रभा प्रतिगृह्धातु तवातु तान्यपि) 

परेण विलोलजिहुया कपरी मापयते जमज्जनम्‌ 11 ११।४४ 


मन्प्री विवेक का उत्साह यरा स्थायी भावके छूपमे वर्तमान दै। 
मोह॒राज मालेम्बन है । उप्ते दून की कटुक्तिर्थां उहीपन का काम करती ह| 
म्यी का विपक्ष को चुनौती देना तथा मोह की वाचालता का मजाक उडानां 
सनुमाव है । पतति, गवं, तकं खादि मचारी मावह) इस भ्रकार यदा वीर रख 
के समू उपकरण विद्यमान है । 

अन्य भधिकाश जन कार्व्यो की भाति वेमिनायमहाकाव्य का पर्यव- 
सनि णन्त रसमे हुआ है । छन्त रस करा आधारभूत तत्तव (स्थायी भाव)निवेद 
दे, जौ काच्य-ना्यक के जीवन मे भान्तं अनुस्यूत है । मौर यन्तत्त ३ केवल 
कनानकेसोपानसे ही परम पदकी वटमलिकाम श्रवेण करते । बभू-गृहके 
ग्लानिपृणं हमक द्य को देखकर तथा छप्ण-पलियो कौ करामूकतापूरमं युतयो 
को सुनकर उनकी वं राग्यशीलत्ता का प्रचल होना स्वाभाविक था) डन सभी 
प्रमद्धौ मे गान्त रत्त की यच मभिन्धरकिन हुईं ह 1 नेमिप्रमु की देषनाका 
परस्ुत्त भल मनृष्य कौ विपय-जाकपंमो तया सम्बन्धो की सणिकतता का 
भाने कराकर उने मोक्ष को बोर उन्मुख कर्ता है 1 


नेमिनाश्रमहाकान्य | { १६ 


दिवसो यया नहि चिना दिनैकवरं घन विना न च भवेत्त यां सुखम्‌ । 
तदवश्यमेव विदुषा सुखाथना सुकृत सदेव फरणीयमादरातु 11१२१४४ 


विघटते स्वजनस्च सुदहृज्जनो विघटते च बपुविभवोऽपि च । 
विघव्ते नहि फेवलमात्मन सुरृतसत्रं परत्र च सचितमु । १२।४७ 


इम प्रकार कीतिराज नै काव्य मे रमात्मक प्रनङ्धोके द्वारा पारो 
के मनोमावो को वाणी प्रदान की दै तथा काच्य-सौन्दर्य को प्रस्फुरित 
कियाद, 


चरित्रचित्रण 


नेमिनाय महाकाव्य के सक्िप्त कथानकमे पा््रोकी सख्या भी सीमित 
है । कथानायक नेमिनाय के अतिरिक्त उनके पिता समुद्रविजय, माता शिवा- 
देवी, राजीमती, उगयेन, प्रतीकात्मक सम्राट्‌ मोह तथा सयम गौर दूत कंतव 
एवे मन्त्री ही काव्य के पात्र हुं । परन्तु उन सवकी चरित्रगत विगेषताओ का 
निकूपण करने मे कवि को ममान सफलता नही मिलीदै। 

नेभ्िनाथ 

जिनेश्वर नेमिनाथ काव्य के नायक है । उनका चरित्र पौराणिक 
परिवेण मे प्रस्तुत किया गया है जिससे उनके व्यक्तित्व के कतिपय पक्ष ही 
निरूपित हो स्केह मौर उप्तम कोई नवीनता भौ नही है) वे देवोचित 
विभूति तथा गक्ति से सम्पन्न हँ । उनके षरा पर मवतीणं होते ही समूद्रविजय 
के समम्त णग्रु निम्तेज हो जाते द । दिक्कुमारिथां उनका सूतिकमं करती ह 
नथा उनका जन्माभिदेक करने के लिए स्वय सुरपति इन्द्र जिनगृह मे आता 


है । पचिजन्य को परौकना तथा क्ति-परीक्षा मे पौडशकलासम्पघ्च श्रीकृष्ण को 
पराजितं करना उनकी दिव्य शत्ितिमत्ता के प्रमाण, 


नेमिनाय का समूचा चरि विरक्ति के केन्द्र-विन्दुके चारो ओर 
घूमता दै । वे वीतराग नायक ह । यौवन की मादक मवस्यामे भी र्घपयिक 
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सुख उन्हे मभिभरूत नही कर पातै! कृष्ण पलियां नाना प्रलोनन त्था 
युक्तियां देकर उन्हे विवाह करने को प्रेरित करती है, किन्तु वै हिमालय की 
भांति भंडिग तथा अडोल रहते ह । उनका दढ विद्वा दै कि व॑पविक मुख 
परमार्थं के शत्र है । उनसे आत्मा उमी प्रकार टेप नही होती जैमे जतदाभनि 
से सागर भौर काठसे अग्नि उनके विचार मे कामातुर्‌ मृढदी घर्मोपवि 
को छोडकर नारी ल्पी जीपव का मवन करता है । वात्तविक मुभ ब्रह्मनोक 
मे विद्यमान है । 


हित धमौवघर हित्वा मुढा कामन्वर्दादिता । 
मुखग्रियमपय्यन्तु सेवन्ते ललनौषधम्‌ ।६।२४ 


माता-पिताकेप्रेमने उन्हे उस सुख की भ्रात्तिके मार्य से एक पग 
ही हटाया था कि उनकी वैराग्यणीलता उरन्त फुफकार उठती हं । वधूगृहू मे 
भोजनां वन्य पशुमो का यात्त क्रन्दन चुनकर उनका निवेद प्रचलहो जता 
है गौरवे विवाह को वीच मे ही छोडकर प्रव्रज्था ग्रहण कर्‌ लेत 1 उनकी 


सघना की परिणति शिवत्व-प्रात्ति मे होती दै । मदस्य कमि-शत्रुं को पराजितः 
करना उनकी घी योदत्तता की प्रतिष्ठा है । 


समुद्रविजय 


यदुपति समुद्रविजय कथानायकः के पिता र उने समूचे राजोचित 
गुण विद्यमान ह । वे रूपवान्‌, शक्तिशाली, देदवर्थसम्पन्न तथा प्रखर मेघावी 
ह । उनके गुण अलद्भुरण भाव्र नही है| वे व्यावहारिक जीवन मे उनका 
उपयोग करते ह । (शक्तेरनुगरुणा क्रिया १।३६) । 
समुद्रविजय तेजस्वी शासक हँ । उनके वन्दीके शब्दो मे अग्नि तथाः 
सरयं का तेज भये ही शान्त हौ जाए, उनका पराक्रम मप्रतिहत है । 
विध्यायतेऽग्भसा द्धि सूर्योऽ्व्देन पिधीयते ! 
न' केनापि चर सजल्तनत्तंन परिहीयते ॥७। २५ 


१ 
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उनके निहायनाखूढ होते ही उनके शतु म्लानदहो जाते हैँ! फलतः 
शवरू-लक्ष्मी ने उनक्रा इस प्रकार वरण किया जंमे नवयौवना वाला विवाहवेला 
मे पति का} उनका राज्य पाश्चविक वल पर अधित नही है। वे केवल क्षमा 
को नपु सकता मीर निर्वावि प्रचण्डता को अविवेक मानकर, इन दोनो के 
समन्ग्य के बाघार पर दही, राज्य का सच्वालन करते (१।४३)। नखरो 
न भूयसा मृदू" उनको नीति का मूलमन्त्रहै।! प्रासन के चार्‌ सचालन के 
निए उन्दने न्यायत्रिय तथा शास्त्रवेत्ता मन्तरियो को नियुक्त किया (१।४७) 1 
उनके न्मितकात गोष मित्रोके लिएु अक्षय कोण लुटान> हैः तो उनकी भ्रूम- 
मिमा शत्रुम पर वख्यात करती है ! 
वच््रदण्डाय्ते सोऽय प्रत्यनोकमहीभरुजाम्‌ । 
कत्पद्र मायते काम यपादद्ढोपजौविनाम्‌ ॥१।९२ 
प्रजप्रेम समुद्रविजय के चरित्र का एक अन्य गुण है । यथोचित कर- 
ज्यवस्ा मे उमने सहज दी प्रजा का विदवास प्राप्त कर लिया। 
अआकाराय ललौ लोकाद्‌ भागवेयं न तृष्णया 11१1४ 
नमृद्रविजय पूत्रवत्सल पिता रद । पत्रजन्म का समाचार सुनकर उनकी 
वारे बिल जाती! पृद्रप्राप्ति के उपलक्ष्य मेवे मुक्तहम्त से घन विततरित 
करते हः वन्दिया को मुक्त कर देते ह तथा जन्मोत्सव का ठाटदार आयोजन 
कसते है, जो निरन्तर वारह दिन चलता है 1 समृद्रविजय अन्तस्‌ से घामिक 
व्यक्ति है] उनका वमं सर्वोपरि है! बाहंत धर्मं उन्हे पचर, पत्नी, राज्य तथा 
प्राणो से भौ अधिक परिय ई (१४२) । 
इस प्रकार समुद्रविजय चिवगंमाधनमे रत रहँ 1 उस सुन्यवस्था तया 
न्थायपरायणता कैः कारण उनके राज्यमे समय पर वर्णा होती है, पृथ्वी रत्न 
उपजात्ती है मौर प्रजा चिरजीवी दै । भौर वे न्व्य राज्य को इस प्रकार 
निश्चिन्त दौकर सोगते है जसे कामी कामिनी की कचन-काया को । 
सम्रुढमभज्द्राज्य स समस्तनयामलम्‌ 1 
कामौव कामिनीकाय स त्मस्तनयामलम्‌ ।1१।५४ 
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राजीमती 

राजीमती काव्य की हृद-निश्चवयी स्तनी नािक्रारै । वह्‌ शीलमम्पन्न 
त॑था अतुल त्पवती है । उने नैमिनाथ की प्रत्नी वनन का सौभाग्य मिलने 
लगा था, क्रन्तु करर विविने, पलक क्षपक्ते ही, उसकी नवोदित माणा 
पर्‌ पानौ फेर दिया । विवाह मे भावी व्यापक हिमा से उदिग्न होकर नेमि- 
नाथ दीक्षा ग्रहण कर नेते ह । इम अकारण निराकरण से राजीमती स्तव्य रह्‌ 
जानी है । बन्धुजनो के समन्नाने-वुन्ञाने से उमके त्त हदयं को ान्त्वना 
तौ मिलती ई, किन्तु उसक्रा जीवनकोण रीत चुका । वह्‌ मनते नेमिना 
को सर्वस्वं जपित कर चुकी थी, अत उमे ममार मे वन्य कुमी ग्राह्य नही। 
जीवन की चुव-सुविवामो नया प्रलोमनौ का तृणवतु परित्याग कर वट्‌ नप 
का कटीला मागं ग्रहृण करती है ओर केवलन्ानी नेमिवमूं ने पूर्वं प्रम पद 
पाकर वदुभूत मौमाग्य प्राप्त करती दै) 


उग्रेन 


भोजपृत्र उग्रसेन का चरित्र मानवीय गुणोसे भ्रूपिन दै । वहु उच्चवुल- 
प्रसूत तथा नीतिकुभनं गास्तक है । वह्‌ श्षरणागनवत्यन, गुणरत्नो की निवि 
तथा कीत्तिनतां कां कानन हैँ 1 ल्मी तवा सरम्वत्ती, अपना परम्परागन वर्‌ 
छोडकर, उसके पाम एक-परा्च रहती ह । विपक्षी नृपगण उसके तेज से भीत 
टोकर कन्यायो के उपहारो से उसका रोप शान्त करते है। 

अन्य पात्र 

णिवदिवी नेमिनाथ कौ माता है 1 काव्य मे उसके चरित्र का विकास 
नदी हुमा है । प्रतीकात्मक सम्राट्‌ मोह तथा सयम रजनीतिकुश्ल शासको 
की नति जाचरण करते हु} मोदुराज दूत कंतव को नेजकर सयम-नुपति को 
नेमिनाय का हृदय-दु्गं छोडने का अदे देता है । दूत पणं निपुणता से अपने 
स्वामी का पक्ष प्रन्तुन करता टै । नयमराज का मन्त्री विवेक दत की उक्तियो 
कामु तोड उत्तर देता! 
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भाषा 


नेमिनाथमहाकाव्य कौ सफलता का अधिकाण श्चोय इमकी प्रसादपूणं 

तवा प्राजल मापा को ह! विद्रत्ताप्रद्ान, उक्तिवेचिच्य, अलद्धुःरणप्रियता 
जादि नमकालीन प्रवरृत्तियो के प्रवल जाक्ंण के मन्न मात्म-समपेण न करना 
कौत्तिराज की नुर्यि का योतक दै। नेमिनायमहाकाव्य की भापा महा- 
काव्योचिन गरिमा तथा प्रारखवत्ता से मण्डित है! कवि का भापा पर पूरणं 
अधिकार है जन्तु अनावव्यक यनद्धुरण की गोर उसकी प्रवृत्ति नहीहै। 
इसीलिए उसके काव्य मे भावपक्ष गौर कलापक्ष का मनोरम समन्वय है । 
नेमिनायकव्य कौ भाषा की मुख्य विदेपता यह दै कि वहु भाव तथा परि- 
स्थिति की अनुगामिनी है 1 फलत वह प्रत्येक भाव अथवा परिस्थितिको 
त्दनुक्रुल शब्दात्रली मे व्यक्त करने मे समर्थं है। भमावानुकूल शन्दो के विवेक- 
पणं चयन तया कुणल गुम्फन से घ्वनिसौन्दयं की सृष्टि करनेमे कवि सिद 
दस्त दै । अनुप्राप्त तथा यमक के विवेक्पूणं ्रयोगसे काव्य मे मघुर ्षकृति 
का नमावेणहौ गया है । प्रस्तुत पच मे यह्‌ विधेयता देखी जा सकती ह । 

गुरणा च यत्र तरुण ऽगुद्णा वसुधा क्रियते सुरभि्सुधा । 

फमन।तुरेति रमणैकमना रमणी सुर्य श्युचिहार्मणी । ५१५१ 


न्यद्धार आदिं कोमल भावो के चित्रण की पदावली माखन-सी मृदुल, 
मौन्दयं-मी युन्दर्‌ तथा यौवन-सी मादक है) रेमे प्रसद्धौ मे अल्प समास 
चानी पदावली का प्रयेग हृजा है । नवे सगमेमापाकेये गरुण भरपूर मात्रा 
मे विद्यमगन हं । युवा नेमिनाथ कमे विषय-भोगो की मोरे ञङ्ष्ट करने के लिये 
भषा की सरलता के सथ कोमलता भी जावदवक धी 1 

विच्हुय कुमरेन्द्र 1 चयालालन्वचललोचनः 1 

गुक्ष्य भोगान सम ताभ्रप्ठरोसिरिवरमरः ।६।१२ 

हेमाग्जगनं गौरां नमाक्षीं ष्ुल कालिकाम्‌ । 

ये चपर जते ल्येका वेवक्षा वचित्ता हि ते 1६1१४ 


9. 
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यद्यपि समचा काव्य प्रसाद गृण कीमाधुरीमे नोत-प्रोत है, विन्त 
सातवे सगं मे प्रसाद का सर्वोत्तम न्प दीव पडता है। दसम जिम सदन 
सरल तथा सुवोध मापा का प्रयोग हुमा दै, उस पर्‌ साहिस्यदपणकार "ती यह्‌ 
उक्ति “चित्त व्याप्नोति य क्षिप्र णुष्कैन्यनमिवानल ' यकरण चरितार्यटोती दै 
वमौ रान्न समास्यान नानाविच्दित्तिुन्दरम्‌ । 
प्रमोर्जन्ममहौ द्रष्टु स्वचिमानमिवातम्‌ ॥८।१३ 
स्नेकं स्वार्थमिच्युदिनिविनीपकाचनीपफं । 
राजमार्गेस्तदाकोर  खभगेरिव फलद्र.म 191१५ 
किन्तु कठोर प्रपद्धौमे भाषा योज से परिपूर्णं हौ जाती ह 1 गओस- 
व्यजक णब्दो के वारा यथेष्ट वात्तावरण का निर्माण कर्के कवि ने भाव- 
व्यजना को अतीव समथं वनावा दै । ्पाचिवे सगं मे, डके क्रोव वर्णनमे, 
जिस पदावली की योजना की गयीरहै, वह्‌ अपनेवेग तथानादमे हृदयम 
म्पूति का मचार करतीदहै। टम टि से यह पद चिनेप दर्थनीय ह! 
विपक्षयकक्षयवद्धकक्ष विद्य .ट्लतानामिव सचय तत्‌ । 
स्फुरत्स्फुलिग कुलिश क्तराल ध्यात्वेति यावत्स जिवृक्षति स्म १।५।६ 
कीत्तिराजकीमभापा मे विम्ब-निर्माण की पूर्णं ्षमताद्ै) सम्भ्रम 
के चित्रणकी भापात्वरा तथावेगमे पूर्ण दे 1 अपने दस कौशल क्रे कारण 
दी कवि, दसवें सगं मे, पौर स्त्रियो कौ अवीरता तथा नायक को देखने की 
उत्ुकता को पूर्तं रूपदेने मे समर्य हमा है। देवमभा के इम वर्णनमे, 
इन्द्र के सहना प्रयाण से उत्पन्न सभासदो की याकरुलता, उपयुक्त ण्दावली के 
प्रयोग से, माकार्‌ हौ सयी है । 
दष्ट ददाना सकलासु द्रु किमेतदित्थाकलित ब्रूबाणा । 
उत्यानतो देवपतेरकस्मात्‌ सर्वापि चुक्षोभ समा सुधर्मा ॥५।१८ 


नेमिनायमहाकाव्य मूक्तियो मौर लोकोवितियो का विश्राल कोण 
दे।ये एक मोर कविके लोकान को व्यक्त करती हं गौर दूसरी ओर 
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काव्य की प्रमावकारितामे वृद्धि करती ्है। कतिपय रोचक सूक्तिर्यां यहां 
उद्धुत कौ जाती र्हु। 


१ दही प्रेम तयदूवणवत्तिचित्त प्रत्येति दु ख सुखरूपमेव ॥२।४३ 
२ उच्चै स्थितिर्वा क्व भवेज्जडानामू ॥६।१३ 

३ जनोऽ्भिनवे रमतैऽन्िल ॥८।२ 

४. काने रिपूमप्या श्रयेत्सुवौ 115४६ 

४ शुद्धिर्न तगो विनात्मन ॥११।२३ 

६ नहि कार्या हितदेणना जड ॥1११।४८ 

७ नहि घर्मकर्मणि युवीविलम्रते 11 १२।२ 

८ मुकरर्तर्यगो नियतमाप्यते ॥ १२1७ 


इन वटुमूल्य गृणो मे भूपित होती हई मी नेमिनाथकान्य की भापामे 
कतिपत्त दोप है, जिनकी ओर सकेत न करना सन्यायपू्णं होगा। कान्यमे 
कृ एसे स्थलो पर विकट ममासरान्त पदावली का प्रयोग किया मया है, जरह 
उमक्रा कोई ओौचित्य नही दै! यृद्धादिके वणेन मत्तो समासवहुला भाषा 
अभीष्ट वातावरण के निर्माण मे सहायकं होती है, किन्तु मेस्वर्णन के प्रसद्ध 
मे इमकी क्या नार्थक्ता है? 


भित्तिप्रतिज्वलदनेकमनीक्नरत्नलियन्मयूखपटलीसततप्रकाशा । 
टरेष्‌ निमंकरपुष्करिणीननोमिपुखन्पहयुषितयान्रिकगाचघर्ताः ॥५।५२॥ 


इसके सतिरिक्त कवि ने यत्तव छन्द वूति) के निए अतिरिक्त पदो 
कोठस दिया ह । स्विकान्तसरत्तेः” के पश्चाच्‌ "पतित्रता' का (२1३६), शुकः 
के माधवि" का (राभ्रत), मरालः के माय शलग' का (८1४९), "विशारदः के 
साथ “विक्ेप्रजन' का (११।१६) तथा "वदन्ति" के साय 'वाचमू' का (३1१८) 
का प्रश्रोन स्व॑वा अआवस्यक्र नही । इनसे एक गोर, इन स्थलो पर, छन्दभ्रयोग 
मे कवि की असमर्थता व्यक्त होती है, दूसरी मोर यर्हां वह्‌ कान्यदोप था गया 
टै, जो मादहिद्यशास्त्र मे “अविकः नाममे-ख्यात है! 
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फिर भी नेमिनाथमदहाकान्यं कौ भापा मे निजी आकपंणदहै। वह 
प्रसगानृकुल, प्रौढ, सहन वथा प्राजल है । 


विद्त्ताप्रदशन 


भारवि ने जिन काव्यात्मके कलावाजियो का आरम्भ किथा था, उनके 
अदम्य माकपंण मे वचना प्रत्येक कचिके लिये सम्मव नहीथा। दैलीमे 
अविकतर कालिदास के पगचिह्लो पर चलते हुए भी कीत्तिराज ने, अन्तिम 
सर्ग मे, चित्रकव्यके दारा चमत्कार उत्पन्न करने तथा अपने पाण्डित्यकी 
प्रतिष्ठा केका माग्रहुं प्रयत्न कियादहै। सौभाग्यवश एसे पदयो कीसख्या 
अविक नदीषहै। सम्भवत वे इनके द्वारा सूचित कर देना वाहतेहैकि्मे 
समवर्ती काव्य-नेलती से वनभिन्न मयचां चित्रकाव्य-रचनां मे मममर्थं नही 
ह, किन्तु सुरुचि के कारण वहं मृघ्ने ग्राह्य नही है) जश्चयं यह्‌ है कि नेमिनाय- 
महाकाव्य मे इम शाव्दी-क्रीडा की योजना केवल्नानी नेमिप्रभ की वन्दना 
के अन्तगतं की गयी टै इस साटित्यिक जाद्रुगरी मे अपनी निपुणता का 
प्रदर्णन करनेके लिये क्वि तेमापाका निर्मम उत्पीटन कथाह, जिससे 
उम प्रमगमे वहू दन्हतासे आक्रान्त हो गयी 1 

कीरत्तिराज का चित्रकाव्य वहुवा पादयमक की नीवं पर आधित दह, 
जिसमे समूचे चरण की आचृत्तिकी जाती है, यद्यपि उसके अन्य रूपोकां 
समावेण करने के प्रलोभन कामी वह्‌ सवरण नही कर सका! प्रस्तुत जिन 
स्तुति का आवार पादयमके ह} 

पुण्य 1 कोपचयदं न तावक पुण्यकोपच्यद न तावकम्‌ 1 

रखने जिनप 1 यावदीकष्यते ताददेव गदड स्थतादिकस्‌ ।॥ १२।३३ 

निम्नोक्त प्य मे एकराक्षरानुप्रास है इमकी रचना केवल्न एक व्यजन 
पर्‌ आध्रिन हे, यद्यपि इममे तीन स्वर मी प्रयुक्त हुए ई 1 

अतीतान्तेत एदा ति तन्तन्तु तततातत्िम्‌ । 
चऋछतता ता तु तोतोत्त तातोऽतर्ता ततोन्तदुतु 1 १२।३७ 
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यह्‌ पद्य ओर भी चमत्कारननक्र है । इममे केवल दौ अक्षरो,लस गौर 
क, का प्रयोग किया गयाहै। 
लूलललील।कलादे लिकीला केलिकलादुलम्‌ । 
लोकालोकाकलकाल कोकिलक्लालका ॥ १२३६ 
प्रस्तुत पद्य की रना अर्ध-प्रतिलोमविधिसे हुई है। भत, इसके 
पर्वा तथा उत्तरावं को, रम्भ तथा अन्त से एक समान पठा जा 
सकता दै । 
तुद मे ततदम्भत्व त्वे मदन्ततमेद तु । 
रन्न तात । विक्नासीज्ञ ! शमीज्ञावितताक्षर।। १२।द८ 
इन दो पद्यो की पदावली मे पूणे साभ्यदै, किन्तु पदयोजना तया 
विग्रह के वँभिन्न्य के मावार पर इनसे दो स्वतन्त्र अथं निकलते ह 1 माहित्य- 
शास्त्र कौ शब्दावली मे इसे महायमक कदा नायेगा । 
महामद भवा रागर्हार विग्रहहारिणम्‌ ! 
प्रमोदजाततारेन श्रेयस्फर मह्ग्ठकम्‌ ॥1 
महाम दम्मवारागर्हर विग्रहहारिणम्‌ । 
प्रमोदजाततारेन श्रयस्कर महाष्कम्‌ ॥ १२४१-४२ 
दस कोटि के पद्य कंचि के पाण्डित्य, स्चनाकौणल तथा भापाधिकार 
को मूचित अवश्य करते ह, किन्तु इनमे रसचर्देणा मे अवादनीय वाधा आती 
ह 1 टीका के विना इनका वास्तविक जथं समञ्लना प्राय असम्भव दै । सतोष 
यह्‌ है कि माध, वन्तुपान आदि की र्भाति इन प्रहेलिकायो कापुरेस्गमे 
नल्िवेण न करके कीक्तिराज ने जपने पास्कोको बौद्धिक व्यायाम से वचा 
लियाहै। 
अलकारविधान 
्रक्ृति-चित्रण आदि के समान अलका के प्रयोगमे भी कीत्तिराज 
ने सुखचि तथा सूद्ल-दूक् का परिचय दिया है1 यसंक्रार मावाभिच्यक्तिमे 
कितने सहायक लो नकते दै, नेमिनायमदाकाव्य इयका उ्रलन्त उदहिर्ण 1 
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कीत्तिराज की इस सफलता का रहुम्य यह है कि उसने सलकारो का सच्चिवेषण 
अपने ्ञान-प्रदर्शन अथवा काव्य को अलक्त करने मात्रके लिये नही अपितु 
भावो को स्पष्टता एव सम्पन्नता प्रदान करनेके लिये कियादहै। नेमिनाथः 
महाकाव्य के अलकारो का सौन्दर्यं इसके अप्रस्तुतो पर भावारित है । उपयुक्त 
प्रस्तुतो का चरन कवि की पैनी दृष्टि, अनुभव, मानव प्रकृति के ञान, सवेदन- 
नीलता तथा सजगता पर निर्भरह । कीत्तिराज ने अग्रस्तुतो कीखोजमे 
अपना जाल दूर-दूर तक फकारं अर जीवन कै विविव पको से उपमान 
ग्रहण क्रिये ह उसके यप्रस्तुत अधिकनर्‌ उपमां तथा उप्परे्नाकेसू्पमे प्रकट 
हुए ह । उनसे वणित माव मथवा विपय किस प्रकार स्पष्ट तथा समृद्ध हए 
है, इतके दिम्दडोन के लिये कतिपय उदाहरण यआावेव्यक दै । 


प्रभके वर्नमे डन्द्रका क्रौव एसे शान्त हो गया जसे अमृतपानसे 
ज्वरपीडा भौर वर्पा मे दावाग्नि (५।१४) }! जाँ ज्वरा्ति भौर दावाग्नि 
देवराज के क्रोवकी प्रचण्डता का वोव करती हँ वहां अमृतपान तथा र्वर्पा 
उपमानो से उसके सहसा णान्त होने का भाव स्पष्ट हौ गयादहै। जिशरुनेमि 
के सावले श्रीर्‌ पर द्धराम एेसेशोनादेताथा जसे काले वादलोसे मरे 
आकाश मे मान्व्य राय॒ (६।१८) । सुरो मौर मसुरो के नेत्र मन्य विपयोको 
दछोढकर जिनेन्द्र केरूप पर्स प्रकार पडे जेसे भोरे कमलो पर गिरते 
(६।२३ ) । नेमिप्रभरु ने अपनो सुवा-णीतल वाणी से यादवो को इस प्रकार 
प्रवत दिया जसे चन्द्रमा कमृदो को विकमित करता है (१०।३५) । कुमुदो 
को विनते देसकर भली त्ति अनुमान क्यानजा सकताहै कि यादवो को 
कसे वोच निना होण्ण { दो हिलनी चवच्य के वीचप्रभका मुख हसौ के 
युगल क्ते मव्य स्थित कमल के समान शोभित था (१२।२१ ) । प्रस्तुत उपमा 
वहु उपयुक्त है । नेमि को अचानक वचूगरृह से लौटतै देखकर यादव उनके 
पेम दीडे जये व्यावये भीत हरिण युय केनेताके पीय भागते है। 


तरन्त हर्णि के उपमान मे यादवो की चिन्ता, आकुलता मादि तुरन्त व्यक्त 
हो जती) 


ह 
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दृष्ट बाय नेमि विनिवर्तमान स्िमेतदित्याकुल वदन्त 1 

तमन्वयावन्‌ स्वजना समस्तास्त्रस्ता फुरगा इव ययनम्‌ 11१०।३४ 

काव्यमे सप्रकार फी अनेक मामिक उपमाएु हृष्टिगत होती दै । 
मावाभिन्यक्ति के लिये कवि ने मूतं तथा अमृतं दोनो प्रकार के उपमानोका 
समान मफलता से प्रयोगक्ियाहै। नेमि के जादेश से सूतने वधूगरहुसे रथ 
शस अकार मोड लिया जसे योगी ज्ञान के वल से भपना मन बुरे विचारसे 
हटा तेता है 1 

सूतो रथ स्वामिनिदेशतोऽय निवततेयामान्त विभराहुगेहात्‌ । 

यथा गुर्ञानवलेन मञ्रु दर्ध्यानतो योगिजनो मन स्वम्‌ ॥१०।३३ 

यहाँ मूतं रथ की तुलना अमूतं मन से कौ गई ह । निम्नाद्धित प्च 
मे कवि ने अमूत भाव की अभिव्यक्ति के लिए मूतं उपमान का आश्रय लिया 
है । राजा ने जिस-जिस पर करपा-रषि डाली उक्तका हूर्पं-लक्ष्मी ने एेसे भालि- 
गन किया जसे कामातुर युठेती मपनेप्रेमी का। 

यय प्रसश्नन्दुपुख स राजा विलोकयामास दृशा स्वमत्यम. । 

क्िष््लेष त त गुरुहषलकषमौ कामातुरेव प्रमदा स्वकान्तम. ।\३।६ 


उत्तरक्षा के प्रयोगमेभी कविका यही कौशल टष्टिगोचर होता है। 
भावपूर्ण सटीक प्रस्तुतो से कविः के वर्णेन चम॑च्छृत हो ॐ ह । च्ठेसर्गमे 
देवागनाओ के तथा नवे सगं मे राजीमती के संन्देयं-वणंन के प्रसङ्गमे 
अनेक अनरुठी उस्रक्षाथो का प्रयोग हआ है । देवागनाभो कौ पुष्ट जघनस्थली 
देसी लगती थौ मानो कामदेव की जासनगही हो । (६1४७) आसनगरी 
अप्रस्तुत से जघनस्यली की स्थूलता तथा विस्तार का भान सहज दी हौ जाता 
है । शरत्काल मे सौरो से युक्त कमल रेमे शोमित हए मानो शरु के सदयं 
को देखने के लिये जलदेवियो ने अपने नेतर उधाडे हो (८।४१) । राजीमती 
के स्तन एेसे लगते थे मानो उप्षके वन को फोडकर निकले हुए कामकेदो 
कन्द हो (६।५४) । उसकी जघाए कामगजं के -जालान (वन्वन स्तम्म) प्रतीत 
होते ये (६।५५) । आलान ने उसकी जहद्लाओ कौ वशीकरण क्षमताःस्पष्ट 
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द्योतित होती है । प्रस्तुत पद्मे वायु से हिलतते कमल मे "नायिका के मुखस 
मय” की सम्भावना करने से उक्क्षा की मावपुणं अवतारणा हुई हे । 
पवभानचचलदल जलाशये रविततेजघा स्फुटदिव पयोरुहम्‌ 
परि शक्यते वत मया त्चाननात्‌ कमलासि । विन्यदिव कम्पतेतराम्‌ ॥२१।६ 


प्रभात का निम्नोक्त वर्णन रूपक का परिघान पहन कर अयादहै। 
य्ह रात्रि, तिमिर, दिशायो तथा किरणो पर क्रमण स्वी, अजन, प्री तश्रा 
जल का जारोप किया गयाहै। 
रात्निलिया मुग्वततया तमोऽजनदिर्ानि कान्ठातनयामू(वान्यय । 
प्रक्षएचयत्पुपनयुखपावसा देव्याः विभात उटनभै स्वतातचत्‌ ।\२।३० 
कृष्ण पत्नियां नेमिनाथ को जिन युक्तियौ से वंवाहिक जीवेनमे 
भवृत्त करने करा प्रयसिकरतीर्है,उनमे से एकमे टष्ान्त की सुन्दर योजना 
दई है। 
फ च पित्रो सुवायेव प्रवर्तन्ते सुनन्दा । 
सदा सिन्यो प्रमोदाय चन्द्रो व्योमावगाहुते ॥६।२४ 
शरदुवर्णन मे मदमत्त वृपम के आचरण की पुष्टि सामान्य उक्तिसे 
करते हए सर्यान्तिरन्यास का प्रयोग किया गया है । 
मदोत्कटा विदायं सूतल वृषा क्षिपन्ति यज मघ्तके रजो निजे। 
मयुत्त-युक्त-कृतय-संविचारणां विदन्ति करि कदा मदान्धभुद्धय ५३.४४ 
शिशु नैमिनाथ के स्ताव्रौत्सव के निम्नोक्त पद्य मे कारण तथा कायं के 
भिन्न-मिन्न स्थानो पर हीने के कारण अमगरति अलद्धुारह! , 
गन्घत्तार-घनसार-विलेपं कन्यक्7 विदधिरेभ्य तदे । 
फरैतुक महदिद यदश्रुपाघप्यनश्यदचिलो खलु ताप ॥४1४४ 


समुद्र विजय के णोौर्यवर्णन के अन्तरगत प्रस्तुत पक्तियो मे भनरुजौके 


व्चका प्रकारान्तरं म निख्पण क्रिा गया है । मत. यहः पर्यायोक्त 
सतद्दुमर दै। 
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रणरात्री महीना चन्द्रहासो विलोक्यते 1 
वियुज्यते स्व्कांताभ्यश्चश्नवाकरिवारिभि (1७ २७ 


जिनेदवर की लोकोत्तर विलक्षगता का चिच्रण करते समय कवि की 
कल्पना मतिशयोक्तिके रूपमे प्रकट हुई है । 


यद्यकंदुग्धं श्चुचिगोरसस्य प्राप्नोति साम्य च विष दुधाया । 
देचान्तर देव 1 तदा त्वदीया तुल्या घाति द्विजगतप्रदीप ॥६।३१ 
समुद्रविजय की रालवानी सूर्यपुर के वणन मे कविने परिसख्याका 
भी श्रय लिया दहै) 
न सन्दोऽन्न जन कोऽपि पर मदो यदि ग्रह्‌) 
वियोगो चापि दम्पन्योवियोगस्तु पर वने ॥१।१७ 


शब्दालद्धारो मे मनुप्रास् तथा यमक के प्रति कविका विशेष मोह 
है । नेमिनायकान्य मे इनका स्वर, किसी-न-किसी रूप मे, सर्वत्र घ्वनित 
रहता है । भन्त्यानुप्रास का एक रोचक उदाहरण देखिये । 
जगज्जनानदयुभ दहेतु गस्त्रयक्लेश्सेु । 
जगत्पमूर्यादववशकेतुजगस्पुनाति स्म स कम्बुकेतु ।३।३७ 
यमक के प्राय सभी भेद काव्यमे प्रयुक्त हए ह! पादकयमक तथा 
महायमक का दिग्ददन ऊपर कराया गया दहै। इन्हे छोडकर कीत्तिराजने 
यमकं की एसी विवेकपूणें योजना कौ है कि उसमे किलष्टता नही जने पाई। 
आर्दियर्कं प्रस्तुत पद्य की श्छृगारमाघुरी को वृद्धिगत करने मे सहायक 
चना ह। 
वनितयानितया रमणं कयाप्यमलया मलयाचलमारुत । 
धुतलताप्तल-तामरसोऽधिको नहि मतो हिमतो विषतोऽपि न 1 ८।२१ 


चर्तु वणन वाला अष्टम सगं जायन्त यमक से भरपूर है। 


समुद्रविजय तथा शिवाके इस वार्तालापमे वपम, गौ, वरृपाक तथा 
रद्धुर की मिन्नार्यं मे योजना करने से वक्रोक्ति का गुन्दर प्रयोग हमा है । 
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देव श्रये । कौ वुपोऽयि कि गौ । नेव वृषाक । किमू एकरोः न) 
निनो चु चक्रीति चधूचराभ्या यो वक्रमृक्त स मुदे जिनेन्द्र ५३।१२ 


उनके अतिरिक्त सन्देह, विरोधाभास, विपम, व्यतिरेक, विभावना, 
निदर्शना, सहोक्ति, विपम आदि यलद्भार भी नेमिनायकान्यके मौन्दयंमे 
वृद्धि करसे ई । 


छन्द्योजना 


भावन्यजक छन्दो करे प्रयोग मे कीत्तिराज पूर्गतन सिद्हन्त हूं । उनके 
काव्यमे अनेके छन्दौ की योजना की गयी है 1 प्रथम, सप्तम तथा नवम सर्गम 
अनुष्टुप्‌ की प्रवानता है । प्रथम मेके अन्तिम दो पद्य मालिनी तथा उप- 
जातिमेर्है, ससम सगं कै अन्त मे मानिनी का प्रयोग दुमा दहै मौर नवम सर्गं 
कता पैतानीमवां तथा अन्तिम पद्य-क्रमश उपगीति तथा नन्दिनी मे निक) 
ग्यारहवे सगं मे वैतालीय छन्द अपनाया गया ह । सर्गान्ति मे उपजानि भौर 
मन्दाक्रान्ता का उपथोग किया ग्यारह । तृतीय सर्गं की रचना उपनातिमे 
हु दै । अन्तिम दो पदयो मे मालिनी का प्रयोग हृभहै। शेप सात मर्गोम 
कवि ने नाना वृत्तो के प्रयोग से सपना छछन्दल्लान प्रदश्ित करनेकीचेष्टाकी 
है । द्वितीय सर्ग-मे उपजाति (वशस्य + इन्द्रवगा), इन्दरवशा, वशस्य, इन्द्र- 
वचा, उपजाति (इन्द्रवच्ा + उपेन्द्रवच्या)* वमन्ततिनका, द्व्‌ तविलम्वित तथा 
शालिनी, इन आठ दन्दो को प्रयुक्त किया गया है! चतुथं सरग की रचना नौ 
छन्दो म हुई दै 1 इसमे अनुष्टुप्‌ का प्रावान्य है ! अन्य जठ छन्दो के नाम ह-- 
द्र.तविलम्वित, उपजाति (इन्द्रवज्रा {उपेन्द्रवज्रा}, इन्द्रवच्ा, स्वागता, रथो- 
दवता, इन्द्रवशा, उपजाति (इन्द्रवणा + वशस्य) तथा शालिनी । पचम सर्ग 
मे सरात्त छन्दौ को अपनाया गया है --उपजात्ति (इन्द्रवज्रा -उपेन्द्रवच्या). 
इन्द्रवच्ना, वस्य, वसन्ततिलका, प्रमिताक्षरा, रथोदवता तथा गादूंलविक्री- 
डित । छे सगं मे पाच छन्द दृष्टिगोचर होते है । इनमे उपजाति प्रमृख है 1 
शेप चार छन्द दै --उपेदरवच्या, इन्द्रवचरा, शाट नविक्रीडित तथा मालिनी । 


चेभिनाथमहाकाव्य | { ३३ 


चष्टम सरम मे प्रयुक्त छल्दो की सख्या ग्यारह है 1 उनके नाम इस प्रकार ह- 
द्र. तविलम्वित; इन्द्रवखा, विभावरी, उपजात्ति (वशस्य ~+ इन्द्रवशा), स्वागता, 
वैतालीय, नन्दिनी, त्ेटक, शालिनी, स्रग्धरा तथा ओौपच्छन्दसिक 1 ष्रस सर्गे 
मे नाना छन्दो का प्रयोग ऋतु-परिवर्तंन से उदित विविध भावो को व्यक्तं 
करने मे पू्णेतया सक्षम है । वारहवे सम॑ मे भी ग्यारह छन्द प्रग्रोग मे लाये 
गये है \ वे इस प्रकार है--नन्दिनी, उपजाति (इन्द्रवश्षा +-वशस्थ), उपजाति 
{इन्द्रवच्छा ~+-उयेन्द्रवच्रा), रथोद्धता, वियोगिनी, द्र.तविलम्वित, उपेन्वसखरा, 
अनुष्टुप्‌, मालिनी, मन्दाक्रान्ता तथा आर्था । दसवे सयं की रचना मे जिन 
चार छन्दये का धाश्रय लिया गया दहै, वे इस प्रकार रह--उपजाति (दद्र 
चचरा + उयेन्द्रवच्ा), शादु लविक्रौडित, इन्द्रवज्रा तया उपेगद्रवखा । सन 
निलरकर नेभिनयमहाकाव्य मे २५ छन्द प्रय क्त हुए हैँ । इनमे उपजाति का 
प्रयोग सवसरे अधिक है । 

नेमिनाथमहाकाव्य की रचना कालिदास की परम्परामे हई हे। 
चाभिक कथानक चुनकर भी कीत्तिराज अपनी कवित्वं शक्ति, सुरुचि तथा 
सन्तुलित दृष्टिकोण के कारण साहित्य को एक एसा रोचक महाकाग्य दे सके 
है, जिसकी गणना सस्कृत के उत्तम काव्यो मे कौ जा सकती हे । 


तेमिनाथमहाकाव्य ओर नेमिनिर्वाण- 


जन, साहित्य मे तीर्थकर नेमिनाय के जीवनचरत्त के दो मख्य स्नोत है-- 
जिनसेन प्रथम का हरिवश्युरण (७८३ ई०) तथा गुणमद्र का उ्तर-पुराण 
(८€७ ई०} । इन उपजीव्य ग्रन्यो मे नेमिचरित कौ प्रमुख रेखाओ के आवार 
पर,भिन्न-भिन्न शली मे,उनके जीवन-चितव का निर्माण किया मया है । हरिवक्ष 
पुराण मेँ यह प्रकरण वहत विस्तृत है । जिन्सेन ने नौ विशाल सर्गो मे जिनेन्द्र 
के सम्पूर्णं चरित का मनोयोगपूरवक निरूपण किया है । कवि को घीर-गम्भीरः 
भली, अलक्त एवं प्रौढ भाषा तथा समर्थं कल्पना के कारण यह्‌ पौराणिक 
प्रसग महाकाव्य का आभाम देताहै.गौर उसकी माति तीन्र रमवत्ता का 
मास्वादन कराता ह । उत्तरपुराण मे नेमिचरित् का सरसरा-सा वर्णनदहै। 
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जिस प्रकार गुणमद्रं ने उसका प्रतिपादन किया है, उसते नेमिप्रमु का विवाह 
सौर प्रत्रज्या श्रीकृष्ण के कपटपू्णं षड्यन्त्र के परिणाम प्रतीत होते है! 
माघव नेमि से उपना राज्य सूरक्षित रखने के लिये पहले विवाह्‌ हारा उनका 
तेज जजर करने का प्रयत्न करते हँ मौर फिर वल्य परु के हदयद्राचक 
चीत्कार से उनके वैराग्य को उभार कर उन्दूं ससारसे विरक्त कर देते 
(७१।१४३-१४८४१५३-१६२८) । 
नेमिप्रभ के चरित के गाघार पर जन-सस्कृत-साहित्य मे दो महाकान्धो 
की स्वना हुई है । कीत्तिराजं के प्रस्तुत काव्य के अत्तिरस्क्ति वाम्मट का 
नेमिनिर्वाण (१२ वी शताब्दी ई०) इस विपय पर आवारित एक भन्य महु- 
त्वपुणं कति है ! दोनो काव्यो मे प्रमूख घटनाएं समान है, किन्तु उनके अल- 
करण तथा प्रस्तुतीकरण मे वहत अन्तर है । वारमट ने कथावस्तु के स्वरूप 
गौर पल्लवन मे वहुवा हरिवशपुराण का अनुगमन कियाद । हरिवशपुराण 
के समान यहा भी जिन-जन्म से पूवे समुद्रविजय के भवेनमे रत्नो की वृष्टि 
होती है, शिवा के गमं मे जयन्त का अवतरण होता है ओौर वहु परम्परागत 
स्वप्न देती है । दोनो मे स्वप्नो कौ तघ्या (१६) तथा क्रम समान रह ।नेमि- 
निर्वाण मे वणित शिदयु नेमि के जन्माभिपेक के लिये देवताभो का आगमन, 
नेमिप्रन्ु कौ पूवभवावलि, तपश्चर्या, केवलन्ञानप्रासि, वर्मोप्देश तथा निर्वाण- 
पराक्ि जदि घटनाएं सी जिनसेन के विवरण पर आधारित है। किन्तु नेभि- 
चरित का एक प्रसग एेसादहै, जिसमे वाग्भट तथा कीत्तिराज दोनो ने परम्प- 
रागत कयाषूप मे नयी उदभावना कौ है । पौराणिक स्रोतो के अनुसार श्रीकृष्ण 
यह्‌ जान कर करि मेरी पतिनियौ के साथ जलविहार करते समय नेभिकूमार 
के हृदयम काम का प्रम अङ्कुर फूट चुका दै, उनका सम्बन्व भोजसुता राजी- 
मत्री से निद्रिचत कर देते हं । किन्तु नेमि भावी हिना मे द्रवित होकर विवाह 
को जधरमे छोड़ देते ह सौर परमार्थयिद्धि कौ साघना मे लीन हो जातत र 
(हरिवणमुराण ५५।७१-७२,८८-१००, उत्तरपुराण ७१।१४३-१७० )1 नेमिनाय 
चीतसरागर होकर भी यपनी मातृतुल्य मामी पर अनुरक्त दो, यह्‌ क्षुद्र आचरण 
उनके लिये भसम्भाव्य है । इस विसगति को दुर करने के लिये वाग्भट 
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ने प्रस्तुत सन्दभं को नया खूप दियादै, जो पौराणिक प्रसग कौ अपेक्षा अधिक 
सगत है 1 उनके काव्य मे (११।१-१०) स्वय राजीमती रंवतकपवंतत पर युवां 
नेभिकुमार्‌ को दे कर उनके रूप पर मोहित दौ जाती है सौर उसमे पूवंराग 
का उदय होत्ता है । उवर श्रीकृष्ण नेमिकूमार के माता-पित्ता के अनुरोष 
परदही उग्रसेन से विवाह्‌-प्रम्ताव करते है कीत्तिराज इस परिवतन 
से भी सन्तुष्ट नही हए ' उन्द राजीमती-जंसी सती क्रा सावारण 
नायिका की मात्ति नायक को देवकर कामाकरुल होना मौचित्यपुणं 
प्रतीत नदी होता । फलत नेमिनाथमहाकान्य मे कृष्ण-पत्नियां विविध तर्को 
तया प्रलोभनोसे नेभिको कामोन्मूख करने कौचेष्टा करती हु । उनके 
विफल टोने पर माता शिवा उन्हुं विवाह के लिये ब्रेरित करती है, जिनके 
साग्रह्‌ को नेमिनाय, निस्स्पृह होते हए मी, अस्त्रीकार नही कर सके (€\४- 
४९) 1 नेमि कौ स्वीकृति सै ही उनके विवाह का प्रवन्व करना निस्सन्देह 
अविक विचारपूणं तथा उनके उदात्त चरिव की गरिमा के अनुकूल है 1 इससे 
राजीमती के णील पर भी र्भच नदी माती । कीत्तिराज ने प्रस्तुत सन्दभंके 
गठन मे अवश््यदही बविक कौशन का परिचय दिवारहै। 

कथानक कै गठन पर्‌ विचार करते हृए सकेत कियागयादहैकि 
नेमिनायमहाकाव्य की कथावस्तु अयिक विस्तृत नही है, किन्तु कवि की.ःमलकारी 
वृत्ति ने उसे मजा-मवार केर वारद्‌ सर्गो का विस्तार दियाहै । नेमिनिर्वाण 
काव्य में मूल कया से सम्बन्वित घटनाएं गौर भी कम हैँ । सव मिला करमभी 
उसका कथानक नेमिनाथकाव्य की अपेक्षा दछोटा माना जाएगा । पर वाग्मट 
ने उसमे एक मोर वनम्तु-व्यापार के परम्परागत वर्णन ठुस कर गौर दूसरी 
ओर पुराणवणित पूवभवावलि, तपश्चर्या, देशना मादि को अनावश्यक महत्त्व 
देकर उसे पन्द्रह मर्गो की विशाल काया प्रदान की दहै! एेसा करके वे अपने 
सोत तथा महाकान्यके वाह्य रूप के प्रति भले ही अचिक्र निष्ठावान्‌ रहेदो, 
परन्तु सन्तुलन तथा स्वामाविकतासे दूर भटके गयेरहँ। वीतराग तीर्यकर 
के जीवन से सम्बन्वित रचना मे, पूरे छह सर्गो मे, कुसुमावचय, जलक्रीडा, 
चन्द्रोदय, मवुपान आादिकेग्यृगारी वर्णनोकी क्या साथकता है? इसी पर 
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वशता के कारण कविको इस शान्तपर्यवसायी काव्य मे पानगोष्ठी मौर 
रतिक्रीडा का रगीला चित्रण करते मे भी कोई वंचिष्य नदी दि्ाई देना । 
काव्य-ूढियो का समावेश कीत्तिराज ने भी किया है, किन्तु उमने विवेक तथा 
सयम से काम लिया है । उसने मूल कथा से अमम्बद्ध तथा अनावश्यक पएवं- 
परिगणित प्रसयो की तो पूणं उपे्नाकी दह, नायक के पूर्व॑जन्मके वर्णन को 
भी काव्य मे स्थानं नही दिया है । उनके तप, समवस्षरण तवा धर्मोपदेश का 
भी चतता-सा उल्लेख किया है जिसमे कथानके नेमिनिर्वाण-जते विस्तृत 
वर्ण॑नो से मुक्त रहता है । अन्यत्र मी कीत्तिराज के वणेन सन्तुलन की परिधि 
का उन्लघन नदी करते । जहां वाग्मट ने तृतीय सर्गम प्रात.कालका वर्णन 
करके, अन्त मे, जयन्त देव के शिवा के गर्ममे प्रवे्णका केवल एक पद्यमें 
उल्वेख किया है, वहा कीत्तिराज ने नेमिनिर्वाणि के अप्सरामोके आगमन के 
प्रस को छोड कर उसके द्वितीय वथा तृतीय सर्गो मे वणित स्वप्नदर्मन तथा 
प्रमात-वर्णेन का केवल एकर सगंमे समाहार क्ियाहै। सी प्रकार्‌ वाग्भट 
ने वसन्त-बर्णेन पर पूरा एक स्गं'व्यय कियाद जवकि कीत्तिराजने अकेते 
भाठवे सगं का उपयोग छखहो तुमो का रोचक चिच्रण करने मे किया है। 
नेमिनायमहाक्राव्य का विवाहु-प्रसग वाग्भट से अचिक स्वाभाविक तथा 
विचारपू्ण,है, यह पहले कहा जा चुका है। कीत्तिराज मानिक प्रसगोकी 
सृष्टि करने मे निपुण । नेमिनाय के श्रत्रज्या प्रण करने के पश्चात्‌ ग्यारदुवे 
सगं मे, राजीमत्ती के करुण विलापके द्वारा कवचिने जहां उसके तस्र हूदयके 
उद्गारो कौ अभिव्यक्ति की है, वहं अपने मनोविज्ञान-कौडल का भी परिचय 
दिया है 1 वाग्भट ने र्हा मौन साघ कर एक टेसा हूदय-स्पर्शी परसग हासे 
गवा दिया है, जिससे उमके काव्य की मार्मिकता में निस्सन्देह वृद्धि होत्री । 
परित्यक्ता नारी, चाह वह्‌ कितनी भी गम्भीर तथा सहुननील हो विल्कुल 
दी दहोठसी ले, यह्‌ कसे सम्भव ? वारहूवे सगं मे कीत्तिरान ने चित्रकाव्य 
मे सपने रचना-कौशल का प्रदर्शनक्रियादैतो नेमिनिर्वाण का रवतकरव्णंन 
उसी प्रवृत्ति का घयोतक दै । नेमिनायमहाकाव्य मे वस्तुव्यापार-वर्णेनो के 
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मतिरिक्त जे अन्य वर्णेन ह, वे कथानकं से अधिक दूर नदी ह जवकि चागभट 
के वहूत-से वर्णनो का कथानक मे कोर सम्बन्व नही है । 

नेमिनिरवाण तया नेमिनायमहाकाव्य दोनो ही सस्कृत-महाकाव्य के 
दामकाल की रचनाएं ह! उम युग के अन्य भविकाश महाकाव्य को 
त्तन्ह्‌ इनमे मी वे प्रवृत्तिं हृष्टिमतत होती है, जिनका प्रवर्तन भारविने 
किराया बौर्‌ जिन्हे विक्ित्त कर्‌ माधने साहित्य पर अपना प्रभत्व स्था- 
पित किया । वारम पर्‌ यह प्रभाव भरपुर फ्डा रह, कीत्तिराजं मपने लिये 
एक समन्वित मार्ग निकालने मे सफल हुए ह । नेमिनिर्वाण मे पूरवोविति शगारिक 
प्रसयो क्षा सन्नितेन तथा चस्तुव्यापार के मलत वर्णन माघ के मतिशय 
प्रभाव का परिणामदहै । माघ का प्रभाव वाग्भट की व्णन-होली पर भी 
पडा 1 उनके वर्णेन माघ कीतरहही ऊृतरिम तथा दूराख्ढ कल्पनासे 
जाक्रान्तं हूं । वारमट मौर कीत्तिराजकी कवितामे क्या अन्तरदै, इसका 
दिग्दर्शन त्तौ तुललनात्मकः रीति सेही सम्मवदह + सक्षेपमे कहा जा सकता 
दै कि कीतिराज क वणेन स्वानाविकता से परिषृणं हु, कम-से-कम वे भधिक 
अलक्रन नही ह, किन्तु वाग्भटने भपने वर्णनो मे वहत द्रुरकी कौडी फकी 
ह { कत्तिपय उदाहरण अप्रासभगिक न हग । 

भोर्‌ के समय चन्द्रमा कौ याभा मन्द पड जाती दै, कुमुदिनी मुरन्ा 
जाती ह किन्तु चक्वे आनन्दविमोर हो उत्ते ह! कीत्तिराज नेष्ठस प्रात ~ 
कालीन हृष का चीघा-मादा वणेन किय है, किन्तु वारभट की कल्पना है कि 
चदि ने रात्त-सर कृमुटोके पायो मे मदिरा-पान किया है जिससे वह्‌ नशे मेच्ुर 
ही ग्यादै उर्‌ वेहोी मे नगा होकर घडाम से भस्ताचल पर गिर पडा ह+ 
सन्ये मधूनि निक्षि करवपात्रे पोत्तानि शोतरुचिना फरनालयन्तरे । 
नो चेत्कथ पतति नियेलितश्युकोऽय कों सहबनिनद रिच हस्यमगन (1(नि नि.३।४) 

नवौदित सूर्यं की किरणे कुमुदितियो पर फली हुई एेसी प्रतीत होती 
ई मानो प्राणश्रिय चन्द्रमा के विद्धो की वेदना से फटे उनके हदय से बहती 
सविर की वाराएुद्ो १ 
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तेजो जपाकुसुमकान्ति कूमृद्रतीषु विद्योततं नित्तित नवमानवीयमसु 1 
भवतु कलाकलगरृहस्य वियोगदु खैनिर्दारितादिव हदो स्धिरभ्रवाहुः ॥ 
ति (ने. नि 31१३) 
मेर की नदियां कहां से निकलतीर? कविका चिदवाय हैकरि 
निकटवर्ती सूं की ममी कर कारणमेह काश्रीर पमीनेसेतरहो गयादै; 
पसीने की वे वाराए ही नदियोके त्प मे परिणत होकर वह्‌ निकली ह । 


अनल्रमासन्नसहस्रदौघितिप्रतापसपादितद्ेदजन्मभ्निः 1 
विसारिभि स्वेदजलं रिवोज्ज्वर्लीविराजमानावयव नदीश्षतं (नि नि ५।१५८) 
स्व्णं-पव॑त पर पक मोर सफेद वादल सटेद्ृएु ह, दूमरी गोर काली 
घटाए । कवि को लगतादैकि श्चकरर तथा विष्टु नै एक्त-साय ब्रह्मा को 
अलियनमेर्वाव लियादहै) 
पयोघरेरच्न्वित्तमेकत सितं सितेतरं फाञ्चनकायमन्यत 1 
पितामह धुजंटिकंटभाहितप्रदत्तसस्लेषमिवंकहेलयः 1 (नेनि भ्ठ) 
सूर्यं के अत्त होने पर्‌ तार्गे के प्रकट होने का रहम्ययह्‌ दै किमू 
अस्ताचल कौ चोटी पर चढ कर जव पदिचिम-पयोचि मे छलाग लगातादै 
तो जनकण उच्छलकरतारोकेसखू्पमे आकाशम फल जात्तेरै} 
अषराचनीचरतटास्पयोनिची पततत सतो स्मिति क्षम्पया रवे ! 
व्थस्चन्समुच्छलदतुच्छपायप्ताभिव विन्दवो गगनस्तीम्नि तारका. । (निनि ६1१३) 
कीत्तिराज की कवित्ता का मागोपाग मल्याकन पहले किया जा चुका 
है दोनो कौ तुलना करने पर ज्ञात दोगा कि वागर्मट की प्रवृत्ति भलकरणकी 
ओर अविक 8 । कीत्तिराजके काव्य मे सहजता है, जो कान्यकी विभूति 
है मौर कीत्तिराज की श्रष्ठ्ताक्ी दयोतक भी। कवित्व-णत्रितकी रष्टिसे 
दोनो मेँ णायद जधिक अन्तर नही । वेद यह कि आवारभून हरिवशपुराण 
के परति बद्ताके कारण वारभट ने पुराण-वणित प्रसमो को अविक मरदेत्त्व 
दिया है जिसे उसके कान्यमे प्रचारारमक स्वर जविके मुखरित है। 


सत्यन्नरतव 


) 
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कनन हव्यो 


[सिराजोपराध्यायप्ररीतं 


नेग नाध-म हाव्छाठ्यम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


चन्दे तन्तेमिनायस्य पददन् श्रियां पदम्‌ 1 
नार्थरसेवि देवाना यदू भृ रौरिवि पद्भुजम्‌ 11१॥ 
कर रगरदैरलाक्रान्ता सदा सर्वंकलान्विता । 
चिरमच्र विजेपीरन्‌ गुरवो सूत्नेन्दव ।२॥] 
नानाग्लैपरसप्रौढा हित्वा कान्ता मुनीद्वराः । 

ये चाहुस्ताहृणी वाच वन्दनीया. कथ न ते 112॥1 
यो दोपाकरमात्मान ख्यापयन्‌ विशदोऽपि सनु । 
विगदीकुरुते विष्व तस्मे सम्येन्दवे नम ॥४॥ 
खल खल इवासार. पथयुकल्पश्च नीरस 
त्यज्यते दूरत प्रानं : काक्षद्धि सौख्यमात्मन ॥1५॥ 
शास्रारम्भे नमस्कार्यावार्यानार्वाबुभावपि । 
एतदुद्ित्तययोगे दहि गशुणागुणविवेचनमू 11६11 
क्व श्रीनेमिजिनस्तोत्र क्व कुण्ठेय मतिर्मम 1 
उत्पाटयितुमिच्छामि तर्जन्या मोहतो गिरिम्‌ 1७ 
पर॒ प्राति मन्दोऽपि गुरुदेवप्रसादत. 1 
गिल्षितो टि युको जत्पेदपि ति्यंड नुभाषया ।1८॥ 
जडात्मक प्रभोभेक्तिर्मामुल्लापयतीह वा 
सशब्दाम्भोदमालेव चनादपि कलापिनम्‌ 11६1 
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लोकनाम्या मघ्यभगे जम्बरुदरीपोऽस्ति" विश्रुतः । 
गम्भीरो वतुलाकारो नाभिदेका इव स्त्रियाः ॥१०) 
यः पड्वर्षधरश्चित्रमनादिनिधनोऽपि सन्‌ ! 
लक्षयोजनमानोऽपि नि.सच्यैर्योजनं शितः 1११।४ 
पाठ्वंत सवतो यस्तु लवणोदधिनावृतः 1 
लीढः परिवेषेण दृत्तञ्चन्द्र उवावभौ ॥१२।} 
तत्रास्ति मारतं वर्ष कोदण्डाकारघारकम्‌ । 
स्वभ्चियां गर्वतः राके लीलयां वक्रता गतम्‌ 1१३1} 
वैताद्येन द्विवामक्त राजतेन रराज यतु । 
सीमन्तकेन काम्येन यथा सीमन्तिनीयिरः 1 १४। 
गद्धा-सिन्धुनदीयोमात्‌ षट्‌खण्ड यदजायत । 
सम्प्राप्रप्रसराभिस्तु को वा स्वीभिर्नं खण्डित. 1 १५1४ 
तत्रासीत परमश्रीक नाम्ना सूयेपुर पुरम्‌ । 
सर्वस्वमिव मेदिन्याः स्वमतंव कुलस्त्रियाः ॥ शद्धः 
न मन्दोऽपि ऊन कोऽपि पर मन्दो यदि ग्रह । 
वियोगो नीपि दम्पत्योवियोगस्तु पर वने।}१७। 
वघोऽ्तरगगन्रूणा यत्रान्येपामसम्भवात्‌ । 
न्यायवद्भूपतेर्मावाद्ुदयो धर्मचारिणाम्‌ ।\१८।४ 
मन्दाक्षसवरतांमोऽपि न मन्दाक्षकुरूपभाक्‌ । 
सदापीडोऽपि यत्रामीदु विपीडो मानिनीजन. 11१६} 
रत्नश्रेणिचिता यत्र पाण्डरा दधिपिण्डत. । 
जावासाः श्रीमता रेजुहिमाद्रर्दारका इव ५२०! 





१- यङो. मा. जम्बुद्टीपोऽस्ति 


नेभिनायमहाकाव्यन्‌ |] प्रथम सग. | 


मृज दइ्सद्धनिविण्णा वक्ष स्सलितकच्नयुका । 
टृष्ट्यंव> पूर्णेयन्त्यत्र सपिणीवत्पणागना ।२१॥ 
यत्र यूनां परीरम्भात्‌ वरुद्यद्धारा वधघरूजना. । 
स्मरं चरद्धापयन्तीवोच्छलद्धिमौवितिकाक्षतं ॥२२॥ 
पावन यौवन यूना यत्र क्षेत्रमिवाुभत्‌ 1 
वहुघान्योपकृच्वार-वल्लभारामकारणम्‌ ॥२३॥ 
भोगि-पुण्यजन-श्रीदं शभ्रितत्वाद्यत्पर पुरम्‌ । 
भोरावत्यलकालद्धुासन्तिपातं इवाभवत्‌ २४] 
युवानो खलवद्यव्र नार्यानिद्धनलानसा । 
द्षयन्ति कलाकेलीमुपमातीतविग्रहै.* ।२५। 
किकिणीनाददम्भेन पुण्ये तृन्‌ प्रेरयन्निव। 
यत्राभितरचनव्युच्यौ विहाराणा च्वजव्रज ।1२६॥ 
राराजीत्यापणश्रेणिराराजद्ास्गोपुरम्‌ | 
नानावस्तूनि विभ्राणा नानानन्दितनागरा ।२७॥ 
दलरिवंन्दवेहंव्धा दहिमपिण्डमया इव । 
प्रासादा भ्रेजिरे राज्ञा यत्र स्फाटिकभित्तय. ॥1२८॥ 
गम्भीरा वन्धुराकाद जललावण्यपुरिता 
वाप्यश्चकासिरे यत्र॒ कान्तानामिव नाभय ।२६॥ 
विचित्रोपनविच्छित्तिवतु लाकारसस्थित्ति 

प्राकारो रुरूचे यस्य भरुदेन्या इवं कुण्डलम्‌ ।। ३० ॥ 


कोमलाग्यो लताकान्ता प्रदत्ता यस्य कानने | 
पुष्पवत्योऽप्यहो चित्र तरूणालिगन व्यधु. । ३१ ॥ 





२ यशो मा. दृष्ट्वैव ३ यशो मा, चरुख्द्वारा ४. महि केलि 


~~ ~~ ~ 


प्रथम सगं [ नेमिनाथमष्ाकाग्धम्‌ 


दरिद्रं शीतला रात्रिदुं खेन व्याज्यतेऽम्बरम्‌ । 
नवोढा तरुणेर्यत्र दुं खेन त्याज्यतेऽम्बरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
समूद्रदयितता भाति गणिकेव यदन्तिके । 

भुज गात्तरसास्वादा वेणीमोहितनागरा ॥। ३३ ॥ 
सा कापि रम्य-हम्यंश्री रोभा वप्रस्यकापि सा) 
पुरस्य तस्य या वीक्ष्य क कम्पयति नो शिर ५ ॥ ३४॥ 
यथा्थच्योऽभवत्तत्र॒ समूद्रविजयो नृप 1 

आसमुद्र यतो वँरिविजयोऽनेन निर्ममे ॥ ३५॥ 
यो विद्धिषा श्रिया सार्धं जग्राह पित्तुरासनम्‌ । 

जहार चाथिनां दौस्थ्य पौरुपेण सह विद्धिषाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वाणभापितगौभरत्ता यो वशेप्सितदर्शेन । 
रगकूशलताहारी चण्डषण्ड इवावभौ ।। ३७ ॥ 
यमन्यराजराज्येभ्य ^ प्रतिजग्म श्रियोऽखिला । 
प्रस्तावे पित्‌सदुमभ्यो भर्तारमिव कन्यका । इ८ | 
विभरतिसहसशी शक्ति शक्तेरनुगुणा क्रिया । 

क्रियया सहशी च्याति स्यतेरनुगुण यश ।! ३६ ॥ 
यशसा सह्य रूप रूपेण सद्दा वय । 

परं वयोऽधिका वुद्धिरेतस्य समजायत !{ ४० । 
प्रतिपक्षं सपक्षञ्च दुष्प्रेक्ष्य. प्रक्ष्य एव स । 
कौदिकंर्चक्रवाकंर्च चण्डरोचिरिवाभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


५. वि.मा.यशो मा न कम्पयति क शिर 
६, चि.भा, यशो मा यमन्य राजराजेम्य 
७ महि.+वि.मा क्रियाया. 


नेमिनाथमहाकान्यम्‌ | प्रथम सगः [ ५ 


प्राणेस्योऽपि धनेभ्योऽपि योपिदुस्योऽप्यधिक प्रियम्‌ 1 
सोऽमस्त॒ मेदिनीजानिविद्युद्ध घर्ममाहंतम्‌ । ४२॥ 
केलीवत्व केवला क्षान्तिरचण्डत्वमविवेकिता | 
द्रास्यामत समेत्ताम्या सोऽथसिद्धिममस्त ॥ ५३ ॥ 
काले वषेति पर्जन्य सूते रत्नानि मेदिनी । 
प्रजाञ्चिराय जीवन्ति तस्मिन्‌ भुञ्जति भूतलम्‌ ।४५। 
न कापण्यातु पर स्थित्ये सोऽकार्पीद्‌ धनसञ्चयम्‌ । 
आकाराय ललौ लोकाद्‌ भागधेय न तृष्णया ।(४५।। 
गोगोप्तृत्वात्‌~ सुपवेत्वादु वघात्परवलस्य च । 
स्वामित्वाज्जयवाहिन्या स देवेन्द्रतुला दधौ ॥ ४६1 
न्यायवृद्धिमतोऽमात्यानन्तर्वाणिशिरो मणीन्‌ । 

स॒ सजग्राहु भरुभर्ता विनेयानिव सद्गुरु ॥ ४७ ॥ 

स एकोऽपि जगज्जेता सेनालीढ किमुच्यते । 

केवलोऽपि वली सिह कि पुन्य ठककट 1} ४८ ॥ 
तीत्ररदमाविवोद्‌दण्डे भूपेऽस्मिन्तु दिते सति । 

निस्तेजा ग्रहुमालेव परास्थद्‌ राजमण्डली ।। ४६ ।। 
तस्य नीतिमतो राज्ये विवाहे करपीडनम्‌ | 

न पून पौरलोकेपु सजात करषीडनमर 1 ५० ॥ 
चिव्गंसाघने संप परस्परमवाधया । 
प्रावृतस्तिजगत्सृष्टिविघौ कमलमभूरिव | ५१।। 
वच्दण्डायते सोऽव प्रत्यनीकमहीभूजाम्‌ । 

कल्पद्र मायते काम पादटन्ोपजी विनाम्‌ ।। ५२ ॥ 





८ महि, वि मा गोप्तृत्वाच्च 


] प्रथमः सर्गः [ नेमिनाथमहाकान्यम्‌ 


भूप स एव दक्षोऽसून्यायान्यायविचारणं 1 
नीरक्षीरविवेके हि दस्र एव प्रशस्यते \ ५२ ॥ 
समृद्धमभजद्राज्य ससमस्त-नयामलम्‌ 1 
कामीव कामिनीकाय ससम-स्तन-यामलम्र्‌ 11 ५४॥ 
रूपलावण्यसम्पन्ना रिवादैवीति नामत्त । 
जयश्रीरिव मूर्तस्य बभूव सहचारिणी ॥ ५५ ॥ 
लेभे सततीपु या रेखा धीषु पण्डा मतिर्यथा । 
पुरोगता कुलस्तरीपु वच कलां कलास्विव 1! ५६ ।) 
ययात्मी्युं णग्रामं जारदेन्दुसहोदरे । 
पविच्रीक्रियते धात्री जलौधेरिव गद्धया ।॥ ५७ । 
सुदीला सा महादेवो धर्मवान्‌ स नराधिप | 
तयोयेगिऽनरूपेऽभूव्‌ प्रयास सफलो विधे । ५८ ॥ 
अन्यदा सा शिवादेवी सुखंदाय्यागता निरि । 
किचित्‌ स्वपित्ति जागति प्रदोषे पद्मिनी यथा 1 ५६ ॥ 
अस्मिन्न वस्षरे च्युत्वा विमानादपराणितान्‌ । 
द्वाविंश श्रीजिनाधीशस्तस्या कुक्षावेव्रातरत्‌ 1} ६० 1 
परिहूत-परजन्माहारकायप्रचार 

सुचिरममरलोके दिव्यभोगाइच भुक्त्वा 1 
प्रकटितगुभयोगये कात्तिकस्याद्यपक्षे 

प्रभूरवतरति स्म द्वादजीवासतेय्याम्‌ ।।६१॥। 
उदारताराग्रहुपूगपूर्णण नभ स्थली तालत्तमालवर्णा 1 
मुक्ताभृत्ता गीतगुवल्लभाया रराज वेदूयकरण्डिकेव ॥६२॥ 


इति श्रीकोत्तिराजोपाघ्यायविरचित-धीनेमिनाथमहाकान्ये च्यवन- 
कल्याणकवणेनो नाम प्रथम मर्गं । 


2६ यपो मा क्रीरनीरविवेफे 


हितीयः सरमः 


अथापत्तन्त करिण नभ स्यलात्पीनागमुच्व धवल स्षरन्मदम्‌ । 
प्राप्नोपम निन्ञंरवारिघारिणा स्वप्ने निवा प्रक्षत सा हिमाद्रिणा ।1१॥ 


पीमं दधानं ककूद समुन्नत नीहारमुक्ता-हर-हस-पाण्डुरम्‌ । 
सर्वागपृष्ट वृपभ शुभाकरठि व्यक्त समृत्कीणमिवेन्दुमण्डलातु" ।।२॥ 


पिदागवासा कमय नारायण. युवकाय किमय विहूगम. । 
सविस्मय तकितमेवमादित सिहं स्फुरत्काचनचारुकेसरम्‌ \1३॥ 


सस्नाप्यमाना सुभमाङ़ति धिय इच्योतद्रसौ पीनकुचौ च विभ्रतीम्‌ । 
सूवाभुजामगभवातिश्चान्तये न्यस्तौ विघान्रेह सुघाघटाविव ।1४॥ 


पुप्पच्चज सौरभगौरवोज्ज्वला प्रलम्वरोलम्बकदम्वकाकुलाम्‌ । 
करम्वितां गारुडरत्नभगिभिरिवावदातस्फटिकाक्षमालिकाम्‌ ॥५।। 


सुघामय वतुं लचन्द्रमण्डल मध्यस्फुरच्छयामललक्षणेक्षणम्‌ । 
चन्द्रोपल-स्थानमिवोल्लसत्पयो हरिन्मणोमण्डितमव्यमण्डलम्‌ ।६॥ 


मातयंथाह निचिरुग्रतेजसा भावी तथा ते तनयस्तमस्तुदामर । 
इति प्रजलपन्तमिवाचिदीविति दिवाकर ग्योमतडागसारसम्‌* 1।७॥ 


इनद्रव्व्ज कंरव-पासु-पाण्डर व्ण विभक्त कलकिकिणीस्वरम्‌ । 
देवावतारग्रमदादिवोच्चकंनं त्यन्तमल्पानिलघूतपल्लवेः 11८] 


१, वि. मा, महि समूत्कीणेमिवेन्दुमण्डलम्‌ । 

२. वि. मा सस्नप्यमाना 1 

३. वि. मा. , महि. द्रिण्मणीमण्डितमध्यमण्डलमू । 
४, महि तटाक । 


८ | द्वितीय सर्गः [ नेमिनायमहाकान्यम्‌ 


मणीवकं सवलितं “ रितच्छदे सद्लोभिकण्ठ कलर जलप्लुतम्‌ । 
फणीन््रन्ूडामणिमण्डित '्स्फटैव्याप्त सुघाकुण्डमिवामल लघु ॥€॥ 
सर. शरफुल्लाम्बुजपण्डमण्डित पूर्णं समन्ततादतिद्ुद्धवारिणा । 
अगण्यकारुण्यरसेन पूरित मौनीडवर चित्तमिव प्रसादयुक्‌ ।१०॥ 
मलन्धमध्योऽह्मि यथा जलैरह गु्णस्तथाय भविताभकरोऽम्व हे । 
इतीव ससूचयितु समुद्यत निधि जलाना लुलदरुमिसकुलम्‌ ॥११॥ 
मनुष्यवाग्गोचरतीक्तवर्णेन स्फुरद्िमान कल-किकरिणी-क्ल्णम्‌ । 
तीर्थाधिनाथ किल सम्प्रहेरितु समागत क्षोणित्तलेऽप राजितम्‌ ॥१२।। 
कि तारकाणा बत सन्निपात, कि वा परदीभ्रप्रभदीपरारि.। 
उत्पादयन्त॒ मनसीति तकं विचित्ररत्नौच्चयमिद्धरोकमू ॥\१ ३॥ 
विकस्व रागारकणस्वरूप धूमघ्वज धूसरघरुम मुक्तम्‌ । 
विश्राणमूष्माणमतीव तीक्ष्ण रोणादमना राशिमिवाधिकान्तिम्‌ 1 १४॥ 
दशाहंपृथ्वीपतिपद्रराज्ञी स्वप्नान्‌ प्रघानानधिगम्य सामन्‌ । 
मोहैकमूद्रा त्यजति स्म निद्रा भास्वन्मयूखानरविन्दिनीव ॥१५॥ 


उत्थाय देवी शयनीयतस्ततो जगाम भर्त्रा समधिष्ठिता भुवम्‌ । 
विस्मेर-चामीकर-वारिजासना लक्ष्मीर्यथा राहुरिपोरुर स्थलम्‌ ॥ १६॥ 


आगच्छ पद्माक्षि । निषीद चात्र प्रयोजन कि परतिपादयस्व । 
ता वीक्ष्य मत्तेभगत्ि सहर्पां गुर्वी जगादेति भिर नरेन््र ।॥१७॥ 
देहय.तिद्योतितदिग्विभागा सुस्निग्धकेशाञ्जनवेणिदण्डा | 
स्नेहप्लुता सोज्ज्वलदीपिकेव रराज रान्न पुरतो निषण्णा |) १८॥ 


-------~-~__ 
५. यशो. मा. सविलितं । 


६. महि. स्फुट 


नेमिनाथमहाकान्यम्‌ | द्वितीय. सगं. [ £ 


स्वामिल्निदानी सुखतल्पगाह चलुदंश् स्वेप्नवरान्‌ ददर | 
तेपा विचारामृतमापिपासुयु ष्मन्भूखेन्दोरिति सा जजल्प | १६॥ 


स्वप्नानथोक्तान्‌ त्रिययावगरह्य तानीहामविक्षन्तरृपत्िधिया निधि । 
सम्प्ररनवाक्यानि विनेयमालयोपटौकितानि प्रवरो गुर्यया ।\२०। 


निजाननाम्मोरुहुसौरमश्चिया प्रियास्यपद्य प्रतिवासयस्नथ | 
स्वप्नाथमघ्यं सुविचार्य घीरघीरिति स्पफरटार्था मिरमाददे नृपः ॥२१॥ 
चतुदंशाना जगतामवीव्वर चतुदंशप्राणिगणाभयग्रदम्‌ 1 
चतुदेशस्वप्नविलोकनास्मिये चतुदिगिज्य° प्रसविष्यसे सूतम्‌ ॥२२॥ 


यो मुक्तसत्पोतवया दृढासनो दोदेण्डशुण्डोदुधृतदुष्टविष्टर 
स्फुरन्मदाम्म -कटकातिदु्गेमो हस्तीव भावी परवारणकोऽसौ ।२३॥ 


अलकरिष्णग्रसमग्रयादवानपत्यरत्न शुभमेकमप्यद. । 
यथा वय पावनयौवन> वय॒ सर्वाज्छरी रावयवाच्छरीरिण. 1२४।॥ 


अपञ्चिमो ज्ञानवता विपदिचिता घुरि स्थितस्त्यागवता मही भृताम्‌ । 
पूर्वाभिधेयो युचि गौयज्ञालिना भावी सूतस्ते प्रथमो यञ्ञस्विनाय्‌ ।२५॥ 


स्कन्धप्रवन्याधिकगोभयान्वितो विवरास्यकम्रान्‌ सकलान्यगोपतीन्‌ । 
अनन्यस्नामन्यनिजौजपा हठादाक्रम्य गा पण्ड इवैष भोक्ष्यते ॥ २६॥ 


अद्यास्मदीय किल यादवान्वयो वमव भद्र परमद्धिमाजनम्‌ | 
सम्भाव्यमेयोच्नतमगलेः कुले यतोऽवतारो महता समीश्षयते१० । 1२७ 


७ यशो मा. चतुदिगीख्य 

८. वपु-पावनयौवनम्‌ उति सावीयानू स्यात 
६. यशो. मा ; महि. मेयोच्चत्तिमगने 

१०. यशो. मा. , वि. मा. समीष्यते 


१० | द्विनीय सगं [ नेमिनायमहाकाव्यम्‌ 


मुखाव्जह्यौष्टकपाटपम्पुट सयोजय खिन्नेव सदर्थस्षगिनी । 
इत्याद दित्वा रसनासनेऽय सा सुख विशश्राम नरेच्भारती ।२८। 
ततस्तथेति प्रतिपद्य हर्षिता गत्वा नरेन्द्रानुमतैनिजास्पदम्‌ । 
निनाय दु स्वप्नभयेन जाग्रनी राज्ञी निद्या धर्मकथादिकौतुकं- ॥२९॥ 
रात्रिस्त्रिया मुग्धतया तमोऽज्जनेदिग्धानि काश्तनयामूखान्यथ । 
प्रक्नालयत्पूपमयुखपाथसा देव्या विभात दहने स्वतातवबु ।॥३०॥ 
यत्रागते पूरपपु गवा: सदा विलासशय्याभ्य उदस्थुरुल्वकं । 
अभ्यागतेपु प्रतिपत्िवेदिन. खटवौचिती न स्खलयन्ति कुत्रचित्‌ । ३१॥ 
यत्रोन्दुरस्ताचलचूलिकाश्रयी वमूव यावद गलदशरुमण्डल ^ । 
म्लानानना तावदभूत्कुमूद्वती कुलागनाना चरित ह्यद स्फुटमु ।३२॥ 
यस्मिश्च राकापरिभोगकल्काय्‌, क्त यदिन्दो. परिहीयते श्रो । 
सप्तपिभिष्तत्किमिहापराद्ध प्रास्तप्रभास्तेऽपि यततो वभूव ॥३३॥ 
नम स्थले ग्लानविभोडुमण्डल यत्रान्वकार्पत्सिरस श्रिय श्रिया । 
निद्रायमाणापरिमाणकेरवावलीभिरालीढविनीलपाथस 1३४॥ 
यत्रारूण -केवल मिन्दुकान्तया सत्यज्यते चित्रभमम्बर वरम । 
श्ोकादिव प्राणपते्महत्तमादस्तम्प्रयातस्य तुषाररोचिष ॥३५॥ 
सवेकनेन इलथमभूपणाम्बराः स्वकान्तरक्ता शुचय पतित्रता । 
आवत्रिरे यत्र ससम्ध्रमा वपुर्मानो करस्परामहाभयादिव ।३६॥ 
जिन च जैना. सुगत च सौगता. चिव च रेवा कपिल च कापिला । 
यस्मिद्च दध्य्‌ मर खजास्चतुभु ज काचिन्न लोकायतिकरास्तु देवताम्‌। २७] 
यस्मिन स्वचेतोऽभिमता्थंसिद्धये परेण सन्यस्तमुदग्रसाधनम्‌ । 
निजप्रयोगै प्रतिवाधितु क्वचिदु एेच्छनू घरित्रीपतयस्च ताक्रिका. 11३८ 


~~ ~ ~ 


१९. यशे. मा गलदश्च्‌ मण्डल } 








नेमिनायमदाकाव्यम्‌ ` | द्वितीयः सर्गः [ ११. 
नक्षत्र मुक्ताकणमण्डिताम्बरा समुल्लसत्कं रवघारलोघना 1 
चन्द्र॒ परद्रीपविवतिन पति यत्रानूुयातीव सती विभावरी ॥३६। 
यत्रोदित वीक्ष्य रवि दरीषु सनिमील्य चक्षुषि पतन्ति कौरिका.। 
परश्रिय द्रष्टुमशक्नुवत्तमा भवन्त्यजल लघवो ह्यवाडमुखा ।४०॥ 
ध्याने मनः स्व मूनिभिविलम्वित विलम्बित ककञरोचिपा तमः। 
युप्वाप यस्मिन कुमुद प्रमासित प्रभास्ित पकजवान्धवोपलैः ।४१॥ 
यत्र श्रमदुश्रमरचुम्विताननामवेक्ष्य कोपादिव मूध्नि पद्यिनीम्‌ । 
स्वग्रेयसी लोहितमूतिमावहन्‌ कठोरपादेनिजघान तापन. ।(४२॥ 
यस्मिन्‌ सवित्रा नलिनी स्वपादंविमृद्यमानाप्यलमूल्ललास । 

ही प्रेम तद्यद्वशवत्तिचित्त. प्रत्येति दुख युखरूपमेव ॥४३॥ 
यस्मिन्‌ विवस्वानुदयी महीरुहा नित्य त्दशरुप्र्तिरोधिनामपि । 
छायामतुच्छा वितनोति सवंत. सन्तो हि शतरुष्वपि पथ्यकारिण. (1४४ 
तमस्ततेर्यत्र विडम्बकोऽप्यसौ रविनं लेमे मुनिलोकतुल्यताम्‌ । 
एकस्तु भावा र-करम्वितात्मको भावाऽऽरहीनो विदितोऽपरो यत ।४५।१ 
वेटातिचारप्रविञ्ुद्धिकर्मण ^* श्रं यस्तमोरारिविचारणनमा । 
जनेकवा योगनिलीनदष्टयो यत्रषयो ज्योतिषका इवावभुः ॥४६॥ 
अमोदवत्कोकनदन्नजाना मरालवीनामवला नवीनाः । 
आमोदवत्कोकनदन्रजानां कुर्वन्ति यस्मिन विशकल्यवर्तमु १ उ 1४७] 
दिवामूख कोकनिंतम्विनीसुख ताहग्विवं वीक्ष्य विचक्षणास्तत- । 
इत्युचिरे चन्दनशीतला गिरस्त मागधा वोवयितु" नरेश्वर ॥[४८॥ 








 एको-रविमनि प्रमाणा वार समूहुस्तेन करम्वितो युक्त । मयरो 
मुनिलोकस्तु मावश्चासावरीणामार समरट॒स्तेन हीन- 1 
*( १२. यश्नो मा. वि. मा. प्रविशुद्धिकर्मठा 


१३. यणो. मा. वि. मा. विशकल्पवर्तं--नालदण्डसटयवृक्तिम्‌ इति टीकाछ्ृत्‌ | 


१२. | द्वितीय सर्ग. [ नेमीनाथमहाकान्यम्‌ 


प्रात. क्षणाद्‌ गलितकान्तिरसौ इदाको 
व्यक्त व्यनक्ति कमला चपला नरेन्द्र । 
निद्रामतो जहिहि भो ! भव जागरूको 
देव जिन स्मर विधेहि विभातङृत्यमु 1}४६॥1 
वंवस्वर्तं॑ किरणवाणगणे प्रभिन्न वेद ! 
त्वदीयरिपूचक्रमिवान्धकारम्‌ । 
नष्ट्‌ वाधुना प्रविशति स्म॒ दिगन्तमेतत्‌ 
कान्या गति्वंलिनिपी डितकातरस्य ॥५०॥ 
सिन्दूर-दाडिम-जपा- कुसुमप्रभेण नन्येन देव । रविणा तव तेजसा च । 
रक्तीकरृते सपदि भूगतवस्तुजाते कंलास एव किल साजति कु कुमाभ ।५२) 
भतु ˆ क्षये परिजन क्षयमेति पूर्व, 
तस्योदयेऽभ्युदयमचति देव नूनम्‌ 1 
क्षीणौ प्रगेऽत्र रजनी-रजनीर्वरौ 
यदुदगच्छत स्म दिवसौ दिवसाधिपङ्च ॥1५२। 
प्रत्यग्रजाग्रदरविन्दमरन्दविन्दु- 
ग्रासाग्रसग्रहणलोचुभ एप भृगं । 
राजनरू पतत्यतिरसान्नलिनीवनाके, 
चक्षुयंथा प्रणयिनीवदने श्रियस्य ।1५३॥ 
निद्रासुख समनुभूय चिराय रात्राबुदुभूतग्श्ुलरव.** परिवर्य पाडवम्‌। 
प्राप्य प्रवोघमपि देव ! गजेन्द्र एष नोन्मीलयत्यलसनेत्रयुग मदान्ध ॥१*४॥ 
हेषारव विदधता दधता महासि . | 
गत्यानिल च जयता तव मन्दुरायाम्‌ । 
राजेन्द्र । सन्यवदलानि तुरगमाणा 
खण्डोज्ज्वलान्युपनयन्ति तुरगपाला ॥५५। 
, -१४ यशो. मा. खृ्भुलरव 


नेमिनाथमहाकान्यम्‌ | द्वितीय. सर्गः [ ११ 


एतानि तानि तव सुन्दरमन्दिरस्य द्वारे तथा निखिलदेवनिकेतनेषु । 
प्राभातिकानि निनदन्ति पर.शतानि तूर्याणि देव { जयमगलसूचकानि५६ 


सपदि देव ! रथागविहुगमा. कथमपि व्यतिलधितयच्रयः । 
समधिगम्य निजप्रमदा मुदा१* विरहिताऽरहिता ननुतुस्तरामर 11५७1 


शुकविना मरूदव्वनि लोयते तदनु वचूतफलेषु निलीयते 1 
जठरवद्भिरतर्च विलीयते प्रमदया समद सह्‌ लीयते ॥१५९॥ 


नृपविक्षाल ! त्रि्ालसमानसा. पुरतडागतडागनिवासिन. । 
सवरला वरलाघवगामिनो वनमरालमरालख्गा ययु ॥५६॥ 


पक्वान्नभेदान वहुघोपभुज्य देवाहुरन्ते परमोदकानि 
समुद्धिग रन्त्योऽस्फुटवणेवाचो घनाल्यवाला इव पक्षिमालाः ॥६०॥ 


राजेन्द्र ! पूर्वाचलचूलिकास्थ. सूर्योऽघुना विद्रमकिशुकामः । 
पूर्वागनाया इव भालदेशे कामी रलिप्स्तिलिकङ्चकास्ति ॥६१॥ 


आकरण्यंव मागघाना मनोज्ञाः वाचः पथ्यास्तथ्यवाग्‌ यादवेन्द्रः + 
निद्रा हित्वा प्राप्य सद्य. प्रबोघ श्रश्यन्मात्य तत्पमुज््ाञ्चकार ।६२॥ 


इति श्रीकीतिराजोपाघ्यायविरचित-श्रीनेमिनाथमहाकाव्ये प्रमातवणंभौ 
नाम द्वितीय. सर्म 1 


१५ वि. मा. मुदा 


तृतीयः सर्गः 


प्राभातिकःशकमं समाप्य सम्यक्‌ ! समाहिते भरमिपतिः ` सतच्त्रः 1 
अथाश्रयत्पषेदि सिहपीठं मृगाधिपो्धाविव चारुः शुगम्‌ ॥१। 
सीर्पोजिद्धतनिवारितोष्मा - सोऽधिष्ठिताष्टापदमद्रपीठ. । 
जिगाय लक्ष्मी सुरपादपाघ. राक्रस्य हेमाद्रिरिलास्थितस्य-11२। 
विलोलवालव्यजनान्तराले तस्य प्रसन्न मुखमावमासे । 
मरालवालद्यमघ्यवतिं सौवणंमतिद्रमिवाम्बुजातम्‌ 11२1 
काम्य प्रकृत्यापि तदोयरूप _ सिहासनाश्रायि विशेषतोऽमरत्‌ 1 
मनोहर. किलि इन्द्रनील ' पन. युवर्णोपरि सनिवेशी* ॥(४॥ 
वन्य: तदीयं चरणारविन्द प्रवत्तंमान मणिपादपीठे । 
सामन्तभूपा; युगपत्परणेयूरविंच सिच्रूडामणिभि. चिरोभि ॥५॥ 
यय प्रसन्न न्दुमुख स राजा" विलोकयामास टना स्वषूृत्यम्‌ । 
शिदलेष त-त गुरुटप्रलश्षमी कामत्तुरेव ` प्रमदा स्वकान्तम ६1 ` 
तम्बरूलवल्लीदलरजितीष्ठी.; छन्दानृमा नीतित्रिनीत्िपाचम्‌ । 
पविच्रवेपा चकमे प्रकाम चुप पतित्वेन सभावधुस्तम्‌ ।७॥ 
माणिक्यमुक्ताफनदीप्तदेहस्तुषा रचोक्षाश्ञुकभूषित्ताग 
सुदविंगाद्य. कटकंरगम्यो दघी तदानी स हिमाद्विलीलाम्‌ ।८॥ 
स्वयूथनागैरिव२ मूथनायस्तारासमूरैरिव शारदेनदु । 
सन्द्राञ्रवृक्षरिव कल्पवृक्षो मन्तरिप्रवाने स वृतो वमासे ।€॥ 


--+--+~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


१. यणो मा. सन्यवेश्चि 
२.यणो मा.+वि मा. तुपारभरषाशुकभूपिताग- 
३ यशो मा.वि.मा स्वयूयनाथैदिव 





` नेमिनार्थमहाकाव्यम्‌ | तरेतीय. सर्भः [ १५ 


तज्जेन लोकेन विचार्य॑माणा कमप्यनाख्येयरस -दधानम्‌- | 
फथाभरुघां श्चोत्रपुटै- सतषं पपौ स पूवे. क्षितिनायकानाम्‌ ॥\१०॥ 
अथ प्रभु. स्वप्नविचारविन्ञान नरान्‌ समाह.वातुमयु क्त भृत्यान्‌ 1 

"'आकारितास्तेश्प्वप्रतस्थिरे तंजयारिपं - भुमिभूजे ददानाः. ॥१९। 
देव. श्रिये को, दृपंभोऽयि कि गौ., नव वृषांक ; किमु शकरो, न । 
जिनौ चु चक्रीति; वधरुवरास्या ' यो वक्रमुक्तः -स मुदे जिनेन्द्र: ॥१२॥ 
साम्राज्यलक्ष्मी वुभुजे य ` जादौ -चारिचलक्ष्मी ` तदनु प्रपेदे । 
लेभे तत्त ` कैवलवोधलक््मी लक्ष्मी स -वः पातु यूगादिदेवः॥१३॥ 
विध्वसयन्त तमसा - समूह प्रक्तशयन्त॒परितोऽ्थतत्त्वम्‌ । 

: चित्ताम्बुजे शाखमणि दघाना रात्राचिवाटुं वणिज प्रदीपम्‌ 1 १४। 
स्नाता. ` प्रशस्ता तयः कृत्तज्ञा वलक्षचो्षे वसने वसानाः । 

' चृपाज्ञयाःस्वप्नविदो निषेदुस्ते सद्रपीटेषु पुरा धृतेषु 1१५11 युग्मम्‌ 1 
चित्र .पवित्रै फलमाल्यंवस्वैरपूपुजत्तानथ मेदिनीश ॥ 
नेमित्तिका' प्रनकराय यस्मात्‌ फलानि - दृष्ट्रा फलमादिशन्ति 1 १६॥ 
अद्याैरत्रे महिपी गजादीश्चतुरदेल ` स्वप्नवरान्‌ ` ददडं । 
तेपा फलत कि प्रतिपादयचघ्व नैमित्तिकानेवमुवाच तान्‌ सः 11१७ 
विचारयामासुरमूनदायन्‌ स्वन्नान्‌ मिथस्ते प्रथम -चूपोक्तान्‌ 1 
ततोऽगुणन्नेवममो चिदग्घा विचायं वाच -हि वदन्ति धीराः ।१८॥ 
सश्रीक-कत्याणमया उदाराः स्वप्ना अमी देव । विवृद्धिकास. । 
एपा फल्‌ चक्तुमनीरवरा. स्मो जडा -यदेत्रागिरसोऽपि वाचः ।॥१६॥ 
तथापि जाख्ानुसृतेरमीषा' कचिद्‌ विचार प्रतिपादयामः । 
अन्धोऽपि कि साघु न- याति मोर्गं करावलम्बेन सलीचनस्य ॥२०॥ 
निज्ञम्यता यादवराज ! त्स्मात्‌ स्वप्नानिमानच्‌ परयति या किल ज्ञी । 
वह व॒तत्कुक्लिस सोरुहान्तश्चक्रौ जिनो तावतरत्यवश्यम्‌ ।२१॥ 


४ यणो. मा. वि. मा. किचिद्‌ 
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श्ाखानुसारान्मतिवंभवाच्व विभाव्यतेऽस्माभिरिद नरेन्द्र । 
अवातरद देव्युदरे जिनेन्द्र यत्कल्पदाखीवे सूमेरुकुञ्जे ॥२२॥ 
मुदा चतुष्पष्टिरमत्यंनाथा य भ्रृत्यलोका इव सेवितार । 
तत्रापरेपां सलिलाच्नभानां तपस्विना का गणना नृपाणाम्‌ ॥२३॥ 
नवस्वतीतेषु श्युभावहेपु मासेषु सार्घाष्टमवासरेषु 1 
देवी च्रिलोकीजनपुजनीय पुत्र पवित्र जनयिप्यभ्तीक २४) 
नमित्तिकाना हृदयगमास्ता निशम्य वाचो विमला क्षितीश 1 
गरुप्रमोदाद्‌ द्विगुणां भवन्‌ स॒ मृहुस्तथेति९ स्म गिरं प्रवक्ति ॥२५।। 
तेभ्यो वुधेभ्योऽय नृप स यावज्जीव ददाति स्म घनं घनाढय. । 
वृक्ष सुराणामिव युग्मजेस्यो गणो निधीनामिव चक्रभृद्‌ स्यः ।।२६॥ 
प्रीतास्ततः स्वप्नविद. प्रदास्ये राशीवचोभिनू पमम्यनन्दचु । 
वूवापि क्रि नीतिविद. कुलीना. स्वाचारमार्गं व्यतिलवयन्ति ।२७। 
ह्ष्य विसृष्टाः क्षितिपेन शिष्टा नैमित्तिकास्ते ययुगहाणि । 
` उत्थाय भरूपोऽपि मृगिन्द्रपीरादम्यर्णवर्ती स॒ वभूव देव्या ॥२८॥ 
स्वप्नाथेमर्घ्यं कथित च तज्ज्ञं ° प्राणश्रियायं रहसि क्षितोश्च । 
न्यवेदयत्‌ स्नेहविमुग्बचेता ईष्ट यदिष्टाय निवेदनीयम्‌ ॥२६। 
तत॒ प्रभृत्येव वभार गभं सा यादवावीद्वरधर्मपत्नी । 
-कल्पद्रूम मन्दरकन्दरेव रत्नोच्चय रीहणमेदिनीव ।1३०॥ 
आन्ते सुखेनाथ सुखेन देते सुखेन तिष्ठत्ययते सूखेन । 
भुक्ते च पथ्य यदुराजजाया यत्तेन गर्भं परिपोपयन्ती ॥३१॥ 
चलज्जावशाद्‌ वक्ति न मेऽभिलाष वस्तूनि कानि स्पृहयालुरेपा । 
सखीस्तदीया इति पृच्छति स्म मृदु. क्षितीश. परमादरेण | ३२1 


५ वि. मा. महि. जनयिप्यत्यवश्यमु । 
६ यशो मा,वि.मा, पदु. 
७ यण्लो.मा^+वि मा कतज्नः 
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यो दोहदोऽस्या उदपादि देव्यस्तूणं स पुणे. परिपणे एव> । 
कुत्रापि कि निर्मलपुण्यभाजां सम्पद्यते नात्र समीहिताथंः \\३३॥ 
ये दूजयाये च पुरा न नेसुगंभेस्थिते स्वामिनि तेऽपि भूपाः । 
दशाहुसज निषिषेविरेऽर भर्‌ विनेया इव भक्तिभाजः 11३४) 
स्फुरतप्रभामण्डलमण्डितागः कलेऽथ देव्याः प्रकरीनभूव । 
पुत्रो चिभक्तावयचः सुधर्मोपिपादशय्यातत इवामरेन्द्ः ।३५।॥। 
जगञ्जनानन दथुभन्दहेतूजंगत्रयक्लेगसमद्रसेतु । 
जगत्परमुरयपदववदकेतुर्जगत्युनाति स्म स कम्बुकेतुः 1३६ 
अप्राप्षपूवं सुखमापुरस्मिन्‌ क्षणे क्षण नारकेजन्तवोऽपि । 
महात्मना जन्म जगत्यचित्र केषा प्रमोदाय ने जाघटीति ३७1 
सपदि दश दिशोऽन्रायेयने्ल्यमापुः 
समजनि च समस्ते जीवलोके प्रकोश्चः । 
अपि ववुरनुक्रुला चायचो रेणुवर्जं 
विलयमगमदापददौस्थ्यदु खं पृथिन्याम्‌ ॥३८॥ 
पसुमर~किरणागश्री जिनादित्यकान्तं 
मरकतमणिमूख्यमेयरत्तरुपेतम्‌ । 
उदयिखरिलक््मी मापदेतत्तदानी 
क्ित्तिपतिमूकूटस्य श्रीदलाहंस्य घाम ।३६॥ 


एति श्रीकीत्तिं यजोपाच्यायविरचित्त-श्रीनेमिनाधमदहाकाव्ये जन्मकल्याणिकवर्णनो 
नाम तृतीयः सगं. + 


चिं मा. एषः 
९. “सुवर्मोपपातश्य्यात " इति मूल पाठो निरर्थकस्वानू नोपात्ति, । 


चतुथः सर्गः 


सर्वसिा दिक्कूमारीणा समकाल चकम्पिरे | 
जासनान्यथ सवत्र वृक्षा वाताहता ` इव ॥१॥ 
' प्रयुक्तावधयो जन्माज्ञासिपुस्तास्तत प्रभौ । 
शरूपाल्य इव वृत्तान्त नीवृत ` प्रहितस्परा ,॥1 २॥ 
" हारणुष्पावलीरम्या- 'पीनस्तनमहाफलाः । 
दुकुलपत्लवा कामवह्लका ~ इव जगमा. ।३॥ 
„1 सहसा प्रमदोत्फुल्लनयना दामरोचित्ता । 
'तहसा ~ विलसद्भूपा नयनादामरोचिता ।1४। 
कणयो - कान्तिभि. ` पूणे दधाना मणिकुण्डले । 
सहागतौ तदास्यानि दुप्पवन्ता विवेक्षितुम्‌ ॥५।। 
दिरदेव्योऽपि रसालीना सश्चरमा अप्यञ्चमा› | 
वामा अपि च नो वामा, मुषिता अप्यभूषिता ॥ ६।। 
भगवज्जन्मज  मोदममान्तमिव चान्तरा । 


वहन्त्यो वहिरगेऽपि त्रभामण्डलदम्मत ।1७।! 
ततश्च दिक्मारयोऽटातर्वलोकादुपाययु 


इताद्‌ मर ग्य इवाम्भोज शिवाया सुतिकागृहुम्‌ । २! पड्म कुलकमु 
ताखि. प्रदक्षिणीकृत्य जगन्नाथ च मातरम्‌ । 


परणिपत्य व तानन्दमनिन्यमिदमुचिरे ।1६॥ 
जय त्व रेववेवनद्रमानवेनस्तुतक्रम 
नमस्तुस्य क्िवे 1 मातजगदानन्दनन्दने ॥१०॥} 


गौर्या लम्बोदर, प्र॒ श्रियोऽनगस्तु नन्दन । 
कयोपमीयसे मात 1 सर्वागोत्कृष्टनन्दने | ११॥ 


१. यशो. मा,, वि, मा-अप्यविश्रमा. 
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अन्नानपरसवा नित्य "वल्लिका त्रिदिवौकसाम्‌ 1 


' स्वेजञप्रसवे । मातः ! कथ तव॒ तयोपमा ॥१२॥ 
खीजोत्तिरद्य निन्यापि इलाघनीया .'जगत्वये । 
"यत. सर्वगुणावास 'प्रादूरासीज्जगद्गुर' 11 १३॥। 
पुरषेष्वेष एवास्ब 1 जातस्ते ‹ सूनुरूतम । 


कि स्यु. सूमेरुषण्डेु -सवें वृक्षा. सुरद्ुमाः ॥१४॥ 
न भेतव्य स्वया देवि । जन्म ज्ञात्वा ` जिनेरितुः । 

` सूत्तिक्म वय कतुः `दिक्कूमायं. स्म आगता ।१५। 
निवेद्यात्मानमेव ता परित सूतिकागृहम्‌ 1 
जह्‌. सवतेवातेनायोजनादशुचीनसग॒न्‌ । १६॥ 
एताः सहूत्य सवर्त तत्कालमिन्द्रजालवत्‌ 1 

` निपेदुस्तत्र॒ गायन्त्यो गणग्रामान्‌ जिनाम्बयो ॥१७1 
वुक्ष स्थललुलन्माल्या रत्नाभरणभूषिता । 
"भृश “*उद्‌भावमापन्ना साक्षादिव मरुल्लता ॥१८॥1 
मेखलाकिकिणीनादवाचालजघनस्थलाः । 
ता अघोलोकतोऽप्यष्टावरिष्ट समुपागमन्‌ ।१९। # 
इमा अपि ' निवेद्य स्व प्राग्वच्चरः सौम्यदुर्दिनम्‌ । 
ऊर्घ्वं विचक्रिरे मेघ दीपिक्रा इव कज्जलम्‌ ।1२०)] 
वपन गन्धाम्बु पाथोढो भुतले यौोजनावघौ । 
निन्ये रमः रजस्तापौ तमोहिम इवाञुमाच्‌ ।२१॥ 
पञ्चवर्णानि पुष्पाणि कुमार्यो -वदृषुस्तत । 
परफल्ला ` सूुमनोवाव्य पवनप्रेरिता इव ।(२२॥ 


# अरिष्ट सूतिकागृहम्‌ इति टीका 1 
२वि.मा प्राग्‌ 
३ यणो.मा.वि मा सम 
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पत्ितंरपि पष्पस्तं भरं तलं मुरभीकृतम्‌* । 
विपद्यप्युपकुर्वन्ति पूतात्मानो हि निशितम्‌ ॥२२॥ 
उपरिष्टातप्रसूनाना श्राम्यदुश्चमरमण्डलम्‌ 1 
अन्वकार्षीत्तिदा तत्र नीलोत्तरपटश्चियम्‌ ।२४।। 


प्रजगौ गुजनव्याजाद्‌ श्रमरालो प्रभोगूणानु । 
मधुच्छलेन पृप्पाली ताम्बूल प्रददौ किल ।1२५॥ 


दिक्चक्र सुरभीचक्र स्वसौरभ्यगुणेन तैः 1 
सून सुमनसा लोके परार्थैकफला गुणा ॥२६॥ 
पुष्पाम्बुवषमेतास्तु सवृत्य दिन्यश्यक्तित । 


गायन्ति स्म गुणान्‌ नेतु. स्वोचितस्थानमास्थिता ॥२७ 
रुचक्-पवं त-ूर्वंदिश॒पुनर्वमुमिता ककूभामथ कन्यका. । 
यदुमहीपतिमन्दिरमागमन्‌ जलनिचि मरित सरितो यथा ॥२८॥ 
जिनमसूजेननीमपि पूववदु विनुनुबुवंचसा निरसानमन्‌ । 
स्तुतिनती विदधाति न कं सुवो शुभवतो भवतोयधिमोचिन. 11२६ 
तदनु ता सुरनाथदिशि स्थिता करगृहीतमनोरमदर्पणा. । 
भगवतो विपूल विमल यज्ञ समृदिता मुदिता विदिता जगु ।३०।। 
स्चकदक्षिणत क्षणतस्ततो द्िसहिता पडमू पृनराययुः । 
स्तनयुगेन घनेन विराजिता कमलकोमलकोकविडम्विना \1३१।॥। 
नतजिना रविसूनुदिचि स्थिता करपयोजमहाकनकाकुला. । 
मचुरसाधुरसरा जग्दु प्रभोरविकल विकलकमिमा यञ्च. ।३२।। 
अष्टौ प्रतीच्या स्वकाचलस्य कृष्टाः प्रभो पृण्यमरं समेत्य 1 
द्राक्‌ सुतिसन्यवततेरुरेता श्रिया मृगाणामिव रज्जुवद्धा- । ३३५ 
म्व ज्ञापयित्वा प्रणता निषेदु प्रमो प्रतीच्या दिशि देवतास्ता ¦ 
हस्ताम्बुजातंधु ततालबृन्ता दिड.गनागकान्ता इव लोलकर्णा ।२४।। 





४.यशो मा सुमगीकृत 
५ यश्नो मा, वि म।, प्रददे 
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प्राक्ठास्तथोदग्‌रुचकाद्रितो याः प्रकीणेव्यग्रकराः प्रसच्चा. । 
दिदयुत्तरस्यामवतस्थिरे ता गृहीतकाया इव सिद्धयोऽष्टौ ।२५। 
आगृविंदिरम्यो रुचकस्य यास्तु सौन्दर्यं वयवियवाश्चतन् । 
ता अप्यवन्दन्तः जिन रिवा च हपंप्रकर्षाद द्विगुणी भवन्त्य ।\३६॥ 
गीतान्यथो दीपघरा लपन्त्य स्थिता विदिक्षवेव वभासिरेऽमु । 
उपासितुः देवमूपेयुरासा त्वेव रूप विदिशश्चतसर ॥३७॥ 
एयुम्तथा या सुचकाद्विमध्यवासाश्चतखश्चतुरा कूमायेः । 
नाल प्रभोश्चिच्छिदुराहतास्ता आत्मानमावेद्य जिनेन्द्रमातु. ।1२३८।। 
सूत्यालयात्त्रीणि पवित्ररम्भागृूहाणि पूर्वोत्तिरदक्षिणासु । 
आशासु निर्माय तदन्तराले पीठ चतु.शालमिमाश्च चक्रू ॥३९॥ 
रात्त विनियंत्किरणाकूुल तत्पीठ विरेजे कदलीगरहान्त । 
छन्न ऽभित्त. कोमलपद्मपव्रे स्वच्छाम्भसीव> प्रतिविम्बचन्द्र. ।।४०॥ 
आदाय नाथ करसम्पुटेन देवी शिवा दत्तमूजावलम्बाः । 
एता अपाचीनकदल्यगारे निन्यु कुमार्य. प्रथम विधिज्ञा ॥४१॥ 
जिन जिनाम्वा च निवेद्य पीठे सवाहना तत्र विधाय तज्ज्ञा. । 
उदर्तन दास्य इव व्यघुस्ता द्रव्ये रपूर्वेरनयो शरीरे ।४२॥ 
प्राचीनरम्भानिलयेऽ्य नीत्वा तौ स्नापनीयौ श्चुचिना जलेन । 
सस्नापयामासुरिमा अम्य. पुण्याधिकानाममरा हि भृत्या. ।\४२।। 
गन्धक्चारघनसारविलेप कन्यका विदधिरेऽथ तदे । 
कौतुक महदिद यदमूषामप्यनश्यदखिलो खलु ताप 11४४ 
तीथनाथमय  तज्जनयित्रीमश्ुकानि परिघाप्य मृदूनि 1 
योजयन्ति विमलं स्म कृमार्यो भरूषणेरिव सुरदूुमवल्लो > ॥४५।॥ 





६ महि अप्यवन्तन्त 
७ यशोमा,वि मा स्वस्थ)म्भसीव 
र्वि मा सुरद्रूमवत्ल्य 


२२ 1 चतुर्थं समं. [ नेमिनाथमहाकाव्यभुं 


विश्वभूपणमवाप्य ते. प्रभु भ्रुपणविंररचेऽविक श्रिया 1 
निश्चित दहि परमरद्धिहैतवे जायतेऽधिकगुणस्य संगमः 1४६] 
दिव्यभ्रूपणवत्ती दिवाचिक रोचते स्म॒ रमणीयदर्शना । 
केवलापि सुभगा हरिन्मणी कि पून कनकसगदाचिनी ।४७।॥। 
देवता अथ ` क्षिवा सनन्दना निन्यिरे धनददिडिनकेतनम्‌ । 
धर्मद्ास्त्रसहिता मति गिरः सदूगुरोरिव विनेयमानसम्‌ ।[४८॥ 
्षुदराद्धिमाद्रेखिदश्षाभियोगिकंगेिीषंदारूण्युपटौकितान्यथ 1 
दर्व्वानले ताश्च तदीयभस्मनो रक्षीकृते पोटलिका व्यदुस्तयोः 11४६। 
आर्फालयन्त्योऽथ मिथोऽ्मगोलको विशालतालाविव चन्द्रनिर्मलौ । 
महीधरायुरभेवित्ता भवानिति प्रोचुः कमाये. प्रभुक्णेकोटरे 11५०1 


विदधवत्रयीत्राणपरायणस्य विरवत्रयी मगलकारिणोऽस्य । 
यन्मगलादीवेचन च रक्षा स स्वामिभक्तिक्रम एव तासाम्‌ ।५१॥ 
कम रकृष्णागुरुघुपवूम्र सूत्यालयेऽनत्पविभ्रूपतल्पे । 


संस्थाप्य नाय जननी तथता. प्रभोग णान्‌ गातुमित प्रवृत्ता. ॥५२॥ 
वाटिकतु पतिना यथाहता सत्यवोघसदहिता यथा क्रिया । 
`श्रीर्येया युचिविवेकसगता शक्रदिग्‌ दिनकराध्ित्ता यथा ।५३॥ 
नीलरत्नकलिता यभोर्मिका दयौर्यथाभिनवमेधनालिनी 1 
भू गयुक्‌ कनककेतकौ यथा हग्यया विमलकज्जलाजिता 1५४ 
जद्मगमेमणिकायकान्तिना स्वामिनी सुतवरेण सयुता । 
निर्मलाखिलसतीशिरोमणी रोचते स्म॒ जननी शिवा तया ।।५५॥ 
॥ त्रिभि कुलकम्‌ ।। 
षट्पच्वायद्‌ दिक्कुमायेः किलैव भवत्या युक्तास्तीथनायस्य सम्यक्‌ । 
सर्वं कृत्वा सूतिकृत्य -कृतक्ञा धच्यमन्या. स्थानमात्मीयमीयु ।(५६॥ 


इति श्रीकीत्तिंराजोपाव्यायविरचित्त-श्रीनेमिनायनहाकाभ्ये कुमायगिमव्णंनो 
नाम चतुर्थं सर्गं 1 


पंचमः सर्भ 


अथो््वलोके सहसा चकम्पे जिनप्रभावरवसनप्रणुन्चम्‌ । 
आरूढसक्रदन राजहस पीठ पुघर्मासरसीपयोजम्‌ ॥१।1 


आसाद्य सिद्धासनकम्पनच्छल प्रविश्य देहैऽथ रुषानिश्ाचरी । 
क्षमाविवेकावहरद्‌ विडौजसरिचद्रषु तून प्रहरन्ति वैरिण. ।२॥ 
ललाटपटः भ्रृकुटीभयानक भुवौ भुजगाविव दारुणाकरृती । 
हरा कराला ज्वलिताग्निकुण्डवच्चण्डार्यमाभ मुखमादधेऽसकौ ।1३॥ 
ददंश दन्तं शूषया हरिनिजौ रसेन शच्या अघराविवाघरीौ | 
प्रम्फोरयामास५ करावितस्ततः क्रोघद्रुमस्योल्वेणपल्लवा विव ।॥' 
अगानि सर्वाण्यपि वासवस्य विकारमीयु. समक्रालमेवस्‌ | 
समागते हवि व्यसने विवेकी धे्यावलम्ब विरल. करोति ५1] 
पराक्रमाक्रान्तसमस्तश्रु. स॒ मन्यमानस्त्रिजगत्त णाय 1 
दन्दह्यमानोऽय रपाग्निनान्त क्षण निदध्यावित्ति वच्पाणि ॥६॥ 
क. दोलराज शिरसा विभित्सुः करणे मृगेन्द्र ननु को जिधृष्यु । 
जाज्वल्यमाने मम कोपवह्‌_नावद्याहृति. क. कृपणोऽ्र भावी ॥७।। 
कोऽय वराक शतक्रोटि-कोटि-दीप्रप्रदीपे भविता पक्ता | 
योऽत्रानमन्मूढमतिर्मदान्धो मृगेन्द्रपीठ ननु ममकोनम्‌ ॥८॥ 
विपक्षपक्षक्षयव्दधकक्न  विदयूल्लतानामिव सचय तत्‌ । 
स्पुरस्स्फलिग कुलिश् कराल ध्यात्वेति यावत्स जिघृक्षति स्म ॥€॥ . 


सेनापत्तिस्तावदमु प्रणम्य मौलौ निवद्धाञ्चलिरित्युवाच। 
प्रवतंमाने मयि सेवकेऽस्मिन्‌ नार्मष ते किविपयः प्रयास 1१० कुलकम्‌. 





१ चि मा प्रस्फोटयामास 


२. यशो मा. महि ऊर्घ्वं स्थित. 


२४ 1 पचम सगं [ नेसिनाथमहाकान्यम्‌ 


स्वस्वामिन सेवकसाध्यकार्ये प्रवतमानंतु निर्यमो य. । 
उच्वं स्थित २ परयति कातराक्षो भव्येन कि तेन विधेयमीदय ।। ११॥ 
यस्योपरि स्वामिपदा नु रुष्टा निदिश्यता नाथ स सेवकाय । 
यथाचिरमेव तव॒ प्रसादाद्‌ दिक्पालपुना विदधामि तेन 11१२ 
सेना धिपेनेत्युदित. क्षण स योगीव तस्यौ स्थिरचित्तवृत्ति. । 
तत. प्रयुक्तावधिसुग्रवन्वा जन्म प्रमो प्रेक्षत पूजनीयम्‌ ॥१३॥ 
स दु सहोऽपिः त्रिदशाधिपस्य क्रोध शशाम प्रभुद्ोनेन । 
पीयुषपानेन यथा ज्वरात्तिः पयोदतेकेन यथा दवारिन ॥१४॥ 
मोहादवन्ना विहितातवार्य क्षमस्व मेऽस्मादपराघमेकम । 
भवन्तमन्यशख विराध्य यस्यात्त्वामेव सत्वा शरण प्रपन्नां । १५ 
गृणचितीन््रौ निजदुष्कृत तच्चकार मिथ्या प्रमुस्ाक्षिकं स" । 
निन्दन्‌ स्वपापगुरुपादमूने मृक्तोमवेत्तेन यत. शरीरी ॥१६॥ 
ससम्भ्रमोऽथो दधिपाण्डुकीत्तिमर गेद्रपी ठादुदति्दिन्द्र । 
अमन्द्रचन्द्रातपददेनीय प्राचीनशैलादिव गीतमानु. । १७॥ 
हृष्टि ददाना सकलासु दिक्षु किमेतदित्याकुल न्ूवाणा। 
उत्यानतो देवपतेरकस्मात्‌ सर्वापि वचुक्षोम सभा सुधर्मा ।॥१८॥ 
ततश्च सप्ताष्टपदानि राक्रस्तीर्थकरस्यामिमुख चचाल । 
विलोकिते पूज्यपदारविन्दे विवेकिना युज्यत एवमेव ॥१६॥ 
जगत्त्रयी नाथमहष्टपूर्वीं नन्तास्म्यह जम्मजितोऽपि पूर्वम्‌ । 
इतीव दार. प्रचचाल सारोऽभिसपंतौऽमुष्य हृदग्रलग्न ॥।२०॥ 
वामेककर्णाभिरणाञ्ुनालस्मूतोत्त रासगविभूषितास । 
सन्नूजिनेन्द्र॒ विधिना प्रणम्य प्रचक्रमे स्तोतुमितीद्ध एष ।२१॥ 


----~-----~ -~ 
~~~ ---- ~~ ---~-- 


३. यणो मा; वि. मा. सुदु सहोऽपि 


नेमिनायमहाकाव्वमु | पचम सर्गं. [ २५ 


तुम्य नम. प्रणमदिन्द्रशिर.किं रीटज्योतिमरन्दमघुरक्रमपद्म देव । 
तुभ्य नम. मथितदुग्धपयोविसान्द्रस्वच्छोमिनिर्मलतरे. स्वगुणे र्गाघ ।२२] 
ज्योत्तिभरापहतसूतिगृहान्तरिश्मघ्योल्लसद्गरृहमणिग्रहपुगतजा. । 
यत्रोदियाय सवितेव भवान्‌ जिनेन्द्र श्लाघ्य स यादवकूलोदथदेल एष ।२३ 
इत्यादि सस्तुत्य जिन सुरेन्द्र मूगेन्द्रपीठे निपाद पर्च।तु । 
घण्टा सुधोपा लधु वाड्येति पदातिनायाय समादिदेश ॥२४।। 


अगपूरयन्ती च्रिपिवि निनादधेण्या सतां वादथ्रति स्मदेव । 
स्नात्रं प्रभोर्ञपयितु सुरेभ्यः पोच्चरकार्पादितिघोपणा च ।२५॥ 
न्रवीमि किचित््िदशा. प्रधाना. भो संम्युणुध्व विहितावघानाः 1 
जन्माभिपेकं जिनपस्य कतुः युष्मान्‌ समाक्रारयतीन्द्र एष. ॥२६॥ 
श्रोत्राक्षरन्प्रोपु तदीयवाक्यामृतप्रपाताद्‌ युसद समस्ताः । 
रोमोदग्मरुच्छ.वर्ति समन्तात कदम्बवृक्षा इव मेघसिक्ता ॥।र७। 
सुस्निग्घपारिप्लवलोचनाभि समीक्ष्यमाणोऽय सुरांगनाभिः। 
विमानमारुद्य हरि. सतन्त्ो जन्माभिषेकाय विभो. प्रतस्थे ॥२८।। 
तमन्वगच्छनु परिवारमाज स्ामानिकाद्या च्‌सद समस्ता. । 
भानु मयूखा इव भानवीया स्तम्वेरमौघा इव यूुथनाथम्‌ ॥२६। 
विचिव्रवर्णण मरतां प्रचेलुविमानपूगा गगनागणेऽय | 
पयोमुचा भाद्रपदोच्चताना सायन्तनाना श्रियमाहरन्त. ।३०॥ 
कीर्णागुजालै कमनी योम रतिप्रमाणैद््‌' सदा विमानैः । 
रोलम्वनीलच्छविसख्र तदानी नेभे श्रिय पुष्पितकाननस्य 11३९ 
गत्वा मूलोकेऽथ दशाहषाम ददौ शिवायै परिवारभाजे। 
विद्यामवस्वापनिका तुरापाड्‌ रात्रौ नलिन्या इव शीतररिमि- 1 दे२॥ 


निवेश्य तत्र प्रतिर्पकेमादाय चिन्तामणिवज्जिनेन्द्रम्‌ 1 
शीघ्र ततो द्स्युरिवामरेन्द्रस्त मेरु प्रति सचचार 11३३ 


२६ | पचम सर्ग. [ नेमिनाथमहाकान्यम्‌ 


अनघ्यं रत्नप्रक रप्रसर्सममाभरष्वस्ततम प्रतान.४ । 
यो भाति जाम्बुनदषृव्घकाय ५ क्षमागनाया इव मौलिरतनम्‌ ॥३४॥ -. 
ससौरभाः पुगलवगदारुणा गुहा यदीया अभृजगदारुणाः । 
विलोक्य का-मोहनपण्डिता वर नामोहयद्‌ 'भूषप्रमण्डिता वरम्‌ ॥३५] ' 
उपत्यकायाः प्रतिभाति यस्य वन धन कोकिलकण्ठकालम्‌ । 
कटिग्रदेशादिव नीलमस्य॒च्रस्त॒ पृथिव्याः परिघानवस्तस्‌ ।।३६॥ 
इम श्रिये द्यामलतालद्ाल सीपच पर्यामल तास्पुष्पम्‌ 1 
इतो वन पर्य लताभिराम वापीदव सदया मलतापहृन्त्री. ॥ ३७ 
एनोमलक्षासनपावनाम्भ सनातन वचैत्यमिद जिनानाम्‌ । 
प्राणप्रिये पर्य फल गृहाण स्वनेत्रयोरायतयोयुगस्य ।1३८॥। 
पाणप्रियाया इति दञ्चयन्तो नव नव वस्तु सुभद्ररगालिं। 
विद्याघरा यस्य वने भ्रमन्ति नाम्ना प्रतीत किल भद्रशाले ।३६॥ 
त्रिभि कुलकम्‌ । 
सश्चीककल्यद्र परम्पर पर यस्मिन्‌ वन चन्दननन्दनन्दनमू९ । 
षट स्वकान्त सहसाह्‌ साहसानना ` पुरोचे विनयाच्नयान्न या ।४०।। 
उत्त. गादवतजिनायतनेपु नृत्यदुदेवागनाचरणनूपुरसान्द्रनारद.-1 
जायात्तचारणमुनीज्छमसौम्यमूर्तीन्‌ य पृच्छतीव सुखस्यमकिवदन्तीम्‌।४१ 
कल्याण-कल्याणनवद्धमूमिः कान्तार-कान्तारणिभिन्नसानु.1 - 
पानीय-पानीयनदामिराम सन्तान-सन्तानविववंको- य ३।४२॥ 
जलानताश्रो यदुपत्यकाया गम्भीरमुच्च निनदन्‌ पयोदः | 
सर्वेषु - गलेषु ॒वसुन्वरायामस्येव ˆ साम्राज्यमिव.. प्रवक्ति । ।४३॥ 





४८. यशो. मा. वि. मा. प्रभाकर 
५. य्नो मा., वि. मा. टष्टकायः- 
६- यशो. मा, वि. मा, कोविदनन्दनन्दनम्‌ 


नेमिनाधमहाकान्यम्‌ | पश्चम सर्गः [ २७ 
सुरा रति यत्र तु कामयन्ते रन्तु च पल््या सह्‌ कामयन्ते । 
चैत्यानि विम्बावलिमानवन्ति जनानि नन्तृन्‌ सशमानवन्ि ।४४।। 
यद्गण्डेलेषु विज्ञालगण्डा सार्वं स्वकान्तंर्पविद्य कान्तम । 
गायन्त्येलं किचरचचलक्ष्यो यासा पुर किन्नरचचलाक्ष्यः ॥४५॥ 
वनानि यस्मिन्‌ विविघद्रमाणि प्रवालजालेजितविद्र्‌माणि। 
पक्वास्रफलराजीपिजराणि देवीपदान्जानतनिजंराणि 11४६॥ 
पादान्‌ यदीयानू कनकावदातानुपासते किघ्चरसेचरादयाः । 
उच्चस्य लक्ष्मीललिताम्बूजस्य कुर्वीत को वा नहि पयु पास्तम्‌ ।४७॥ 
यदरमसक्रान्ततनो. प्रियाया. भ्रान्त्या तदीय प्रतिविस्वरूपम्‌ । 
पुष्पायुघान्व परिरब्धुकामस्तत्प्रेयसीभि्हंसितो ललज्ञे ।(४५॥। 
उ्योतिष्कचक्रोककदम्बकेन दिने रजन्या च विगाह्यमाने । 
तमोऽचरभदव्योमखले विशाले दधाति यञ्चान्तरकीलकत्वम्‌ ।(४६। 
जिनेन्द्रजन्माभिषवाम्बुपूत सवस्य लोकस्य च नाभिभूतस्‌ । 
उच्छायतो योजनलक्षमात्र संद्धान्तिका य प्रवदन्ति शैलम्‌ ।५०।। 
गुरणा च यत्र तरूणाऽगुरुणा वसुघा क्रियते सूुरभिवसुधा 1 
कमनातुरेत्ति रमणैकमना रमणो सुरस्य शुचिहारमणी ॥५१॥ 
भित्तिप्रतिज्वलदनेकमनोन्ञरत्ननिर्यन्मयूखपटलीसततप्रकाश्चा. । 
द्वारेषु निमकर-पुष्करिणी जलो मिमूच्छन्मरन्मुषितयात्रिकगात्रघर्मा. ।५२। 
पचालि काकलिततोरणदीप्ति कुम्भसौवर्णदण्डमृदुकेतुमनोरमाभा । 
यव्रोल्लस्नन्मणिमयप्रत्तिमासनाथा केषा मनासि न ह्रन्तितराविहारा ५३ 
प्रविधरूतसान्द्रतमसतमसर विविघाग्रूयरत्नविभया विभया. 1 
रिखर सुपादपरम परममूपमूज्जतेऽस्य विवुधा विवुधाः ।1५४। 
यदीयचामीकरसानुमित्तौ समुद्गता 


शाद्रलकल्पव्रक्षा, 1 
दू रात्समन्तादवलोक्यमाना उत्पादयन्ति 


अममेन्द्रनीलम्‌ई ।५५॥ 


२८ | पचमः सगे" [ तेमिनाथमहाकाव्यम्‌ 


चारणैः द्युभकथाविचारणंहारिभि. शुचिगुणे विहारिभिः। 
योगिभिः परमचिल्ियोगिभिर्नौयतेऽच तदघ विलीयते ।५६।। 
एतस्य तस्यानुपमस्य मेरोरधित्यकालकरण सुरेन्द्र. । 
भजच्जिन पचमिरात्मरूपणै प्रापटन पण्डकनामधेयम्‌ ।1५७॥ 
ज्योति्व्यैन्तरदेवदानवगणे. सान्त पुरेरावृतो 
लज्जाकातरलोचनाभिरमरीभिर्वीक्ष्यमाणो सूहु.* । 
पूतात्माचक्गतार तत परमा भक्ति दघत्तीथपे - 
सौवर्णे किल पाण्डुकम्बलशिलापटुं वास्तोष्पति. ।५८॥। 


इति श्वौकत्तिराजोपाघ्यायविरवित-श्रीनेमिनायमहाकाव्ये 
मेख्व्णनो नाम पचम. सर्म ! 





६्.वि.मा मदु 


षषः सगः 


अभराहते स्नात्ररृते सुरेद््राः परेऽपि सवं मिलिताः सुमेरौ । 
निवासहेतोदिंवसावसाने विहगपूगा इव वासवृक्षे ॥१॥ 
लावण्यपुज्जं परिपीयमान विलोलनेत्रैरमरागनाभिः । 
ततो निजाके जिनप निधाय सौघमनाथो निषसाद पीठे ।२।॥ 
प्रभोः प्रभा नीलपयोजकल्पा शक्रश रच्छुरिता बभासे । 
प्रत्यग्र-कादमीरज-यूष-मिश्रा कालोदधेर्वीचिपरस्परेव ।३॥ 
प्रवतेमान. सुरनायकाके जिनोऽतसीसूनसमानभायुः । 
विकस्वरे चम्पकपुष्पकोशे प्रशस्यरोलम्बयुवेव रेजे 1४1 
पुरल्दराके परिवतंमानो विनीलकान्तिभंगवास्तदानीम्‌ । 
समाश्िततक्ष्माघरमध्यसानोजिंगाय लक्ष्मी गजवालकस्य ॥५॥ 
मृद्रूप्यजास्बरूनदरत्नकुम्भान्नानौषघीमिश्रजलं प्रपूये । 
स्नात्र विधातु जगदीङ्वरस्य मर्व्या- समस्ता उपतस्थिरेऽय ।६॥ 
वृन्दारकाणा व्यसूचन्‌ करेषु कुम्भाः सुघादीधितिमण्डलाच्छाः९। 
उन्लिद्रहेमाम्बुजमव्यसस्था विशुद्धपला इव राजहसाः 1७] 
तीर्याहतै. स्वच्छनलं मू तास्ते कुम्भाश्चतुष्क्रोशषमरुखा विरेजु. । 
पीगूषकुण्डानि भूजंगलोकातव्‌ स्नत्रे प्रभो कतुं मिवागरतानि ॥८॥ 
अयास्मदीय सफल सुरत्वमद्याधिपत्य चरिताथेमेततु । 
तीर्णा वय चाद्य मवाम्बुराशि चित्तान्जकोडयेष्विति भावयन्तः ।1€।1 
समूच्छवसन्त. प्रमदातिरेकान्मेघाम्वुसेकादिव नीपकुञ्ना- 
सजायमानागदरत्नघषं समन्ततो भक्तिरसात्पतन्त. ।!१०॥ 
अथ प्रशस्यायतवाहुशाखं जगत्त्रयामीप्सितदानशीचम्‌ 1 
सुरासुरेन्द्रा विधिना विधिज्ञा समभ्यसिश्खनु जिनकल्पवृक्षम्‌ । ११ 


१. यशो. मा., वि. मा मण्डलास्या. 


६। 
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स नायज्ीर्पोपरि राजते स्म पतन्‌ धटेभ्य. प्रयसा समूहः । 
आकाशगद्खासलिलप्रवाहौ द्रष्टु जिनेन्द्र निपतन्निवोत्क 11१२।। 
जिनेन्द्रगात्रात्‌ स्म पतन्ति पीठे प्राक्‌ तानि वारीणि ततोऽद्रि्पृद्ध । 
ततोऽपि निम्न समुपेत्य तस्थुरुच्चा स्थितिर्वा क्व भवेज्जडानाम्‌ 11१३॥ 
जिनागससर्गपतित्रमम्म सुरासुरेन््रेरपि तद्‌ ववन्दे । 
गूणोत्तमाना विहिता हि सेवा फल जडेम्योऽपि ददाति सद्य. । १४५ 
क्षीराम्बुधे क्षीरलवाविलग्ना. प्रभोरलक्ष्यन्त॒विनीलकाये । 
नक्षत्रपूगा इव देवमार्गे मक्ता इवानीचधिलोपरिण्टाच्‌ 1१५ 
दिव्यानि तूर्याणि नुराहतानि रेणुस्तदानी मघुरस्वराणि 1 
आहुन्यमाना अपि कि गम्भीराः कदापि कुत्रापि खर रसन्ति ॥१६॥ 
अम्यर्च्यं कपु रकुरगनाभिश्रीखण्डक्ष्णागुरुकु कुमाय । 
अपूपुजच्‌ स्वर्गसदोऽय नाथ प्रभूनवद्लाभरणै. प्रधाने ॥१७॥ 
विचित्रवणं स्पृहणीयशोभम सुरामुरेनद्विंहित सुगन्धि । 
अगेऽद्धरागो रुरुचे तदोये दिवव स्षाम्भोमुचि सान्घ्यराग. ॥१८।। 
वन्द्यौ पदौ यस्य पुरन्दराणा तस्यापि नाथस्य शिर समन्तात्‌ । 
आरुह्य पृष्पावलयो हि तस्थु स्थान पवित्रा क्व न वा लभन्ते ।॥१६॥। 
अत्यर्थमासीन्नयनाभिराम. अआवद्धदिन्याभरणो जिनेन्ध । 
ञग्रेऽपि हन. कमनीयमूतिंहुमाम्बुजातं. किमुताप्तसद्ध ।\२०॥ 
सुधारसस्नानमिवामृतागौ विश्वेखरूपे विगततोपमाने 1 
दिन्याञचुकाना परिकल्पितोऽय क्रिचिदु विनेष न पुपोष वेप ॥२१॥ 
सानन्दलज्ज बहु रीक्षमाणाखिलोकनाथ ललना. सुराणाम्‌ । 
तदायतानामनिमेपभाना साफल्यमापुनिंजलोचनानाम्‌ ।\२२॥ 
अन्यान्‌ समस्तान्रू विपयान विहाय सुरानुराणा२ नयनाम्बुजानि । 
जिनेन्द्ररूपे युगपन्निपेतुभृ"गा इवो त्फुल्लपयोजखणड ॥२३॥ 
२. महि विहायामरासुराणा, यमो. मा विहाय सुरामराणा 


भ्व 


नेभिनाथमहाकव्यय्‌ |] पष्ट. सर्गं { ३१ 


अथोल्लसच्चशलकृण्डलाञ्ुवाह्‌ लीकसलिप्रकपोलमित्ति । 
सप्रश्रयं योजितपाणिपदः स्तोतु पवृत्तो भगवन्तमिन्द्रः ॥२४।। 
श्चिया निवास प्रयत. प्रणम्य प्रभो त्वदीय चरणारविन्दम्‌ 1 
सेव्यं मृमृक्षुत्तम-राजहसेस्त्वा स्तोतुमिच्छामि जगत्परतीक्ष्य ॥२५॥ 
गुणानुरूप तव नाथ ! रूप सहखनेत्रोऽप्यलमीक्षितु न । 
सहस्जिहवोऽपि गुणानुदाराच्‌ वक्तु प्रभूष्णुर्नहि तावकीनान्‌ ॥२६॥ 
तथापि नुच्नस्तव भक्तिसख्या स्तोतु गुणास्ते स्पृहयालुरस्मि । 
कि प्रेरितो देव 1 शिष्जेनन्या गिरा स्खलन्त्यापि न वक्ति नाम ।२७॥ 
त्तव स्तवेनार्यर गरीरभाजा गलन्ति कर्माणि पुराकृतानि । 
निदाघसूर्यातिपतापित्तानि दैमाचलानीव हिमस्थलानि ((२८॥ 
सवस्विवस्थास्वपि लोकनाथ 1 भवाच प्रणतो हरतेऽघजालम्‌ 1 
चृद्धोऽपि वालोऽपि युवापि सूर्यो हिनस्त्यवद्य हि तमःसमूहम्‌ ।(२६॥ 
अनन्यवृत्ति" स्मरण त्वदीय जिनेन्द्र ! भक्त्या विदधाति योऽत्र । 
सिद्धिश्चिया वा लिदगश्चिया वै वष्वेव कान्त. परिरम्यते स्म ।३०॥ 
त्व यत्र चित्ते व्मसि प्रवेश तव्रान्यदेवस्य ददासि नैव + 
विरोधमुक्तो विदितस्तथापि तत्तव प्रभो 1! वा महतामगम्यम्‌ ।३१॥ 
त्वदान्नये वात्र जिनेन्द्र । सिद्धा. सिध्यन्ति सेत्स्यन्ति श्रीरमाज. 1 
पद्मानि वोध रविरोचिषेवालभन्त लप्स्यन्त इतो लभन्ते ।३२॥ 


एके जिन! त्वा प्रबिहाय मूर्खा. कान्तानुरन्तेषु सरेषु रक्ताः । 
तेषा जडानामरुचित तदेतवु तुल्या हि तुल्येषु रति लमन्ते ॥३३॥ 


अन्यं रजय्यो जिन । मोहमल्ल. समूलकाषं कषितस्त्वयैव । 
केनापि नो नेशमिवान्धकार निर्णारित सूर्मृते परेण ॥३४॥ 


३. यशो. मा, वि मा. स्तवेनत्र 
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यद्यकंदुग्ध शुचिगोरसस्य प्राप्नोति साम्य च विष सुधाया. 1, 
देवान्तर देव । तदा त्वदीया तुल्या दधात्ति चिजगत्परदीप }} २३९1 
तीर्थान्तरीया मपि नामसिन्न त्वामेव नाथाप्तममी वदन्ति । 
आप्तो हि सिद्धो भूवि वीतराग-स तु त्वमेवासि चिदात्मरूप ॥द६। 
यस्मिस्तव ज्ञानतरगिणीशे विङवत्रयौय शफरीव भाति । 
तस्मे त्वदीयाय शरुणाय भतं्नमोऽस्तु नित्य परमात्मर्वै्य* ।12७॥ 
एकान्तत प्रणिहिता यथाते वाणी विभो । नैव तथा परस्य । 
याहक्‌ स्वमाता सुतवत्सला“ स्यात्सौम्यापि ताहग्‌ न भवेद्‌ विमाता ।३८ ` 
देदासुराणा परिपूजनीयस्त्वत्पादचिन्तामणिरेष पूत. । 
केषाविदेवासुमता जिनेन्दो९ । पुण्यात्मना दग्विपय समेति '॥।२९॥ 
अंध प्रलीन मम कर्मजाल भाग्य जजागार मदीयमद्य 1 
वशीकृता सिद्धिवपू्मेया्य प्रभो त्वदीयाननदरंनेन ।(४०॥) 
 अक्षीणलक्ष्मीकमिद सदा ते सौम्य मूख तीर्थप । पश्यता न. । 
चित्तेषु नून प्र्तिभासतेऽय चन्द्रोऽतरिचश्र्मल एव देव ॥(४१॥ 
तेजोमयोऽय मूखदपेणस्ते विभाति करिचद्‌ भगवक्नपूरवं. । 
यत्रापरेषा वदनानि नेव प्रापुः कदा यत्प्रतिरूपमावम्‌-।(४२॥ 
तुभ्य नम केवलिपु गवाय, तुभ्य नम पूरपपुण्डरीके । ` 
तुभ्य, नम- ससृत्तिपारगाय, तुभ्य नम. सेवक्रतारकाय ॥४३॥ 
भाख्यातु लोक. किमपीह सावं । देवस्त्वमेवेति मति. परमे । 
हप्टे हि यस्मिस्त्वयि तास्विकाना हूर्षाश्रु वषेन्ति विलोचनानि ॥[४४॥ 
सक्षिप्यतें वाक्‌ स्तवनात्त्वदीयान्नेयत्तया विद्वपते ! गणानाम्‌ । 
किन्तु श्रसाल्मुग्घतयाथवायं । स्तुत्वा व्यरसीदिति देवराज. ॥॥४५॥ 





४. यशो. मा. वि. मा परमात्मवेद्य 
भ महि. ननु वत्सला । 
६. वि मरा. जिनेन्द्र 


नेमिनायमहाकाच्यम्‌ षष्ठ" सर्गः [ ३१ 


क्रिचिद्धिनखराः स्तनकूम्भभाराच्छिरी षपुष्पादपि कोमर्लाग्यः। 
मदालसा मन्धरदहष्टिपात्ता लीलाविनिद्राघविलोचनाः याः 1४६] 
दृता दुक्रूलैन सूकोमलेने विलग्नकाञ्चीगुणजात्यरत्ना । 
विभाति यासां जघनस्थली सा मनोमवस्यासनगन्दिकेवं° ।{४७॥ 
नीलाञ्मकणभिरणावलोढा यसा केपोलाः कनकाभवर्णा. । 
जयन्ति शोभां शश्रलाद्धनस्य व्यक्ताष्टमीकरववान्धवस्य ॥४५। 
कन्दर्पवी रपयुधघत्तदूनो यासा कठोरस्तनतुम्बयुग्भम्‌ । 
चिक्णित्ताक्चो विनिवेश्य काये मुक्तारति- स्याक्तकिल देवलोक. ।(४९॥ 
सुमासलास्चम्पकपुष्पभास- सौन्दयंलावण्यरसेक्षुदण्डा. । 
अघा यदीया मृदुला विरेजुः शुण्डा इवानेगमतगजस्य ॥।५०॥ 
या. पक्वविम्बीफलसोदरोष्ख्यो वलिव्यीभूषितमध्यदेञ्चाः । 
तासा वभुर्मजुलवाहुवल्ल्य इवादुभता मन्मथवीरभल्ल्यः ॥५१॥ 
रणत्त्‌.लाक्ोटिरवाभिरामं यासा पदहन्दमनिन्यदोभम्‌ । 
जिगाय गुञ्जन्मधुपालिञ्चालि प्रवुघ्यमान कनकाम्बुजातसम्‌ (५२॥ 
तूर्येषु गम्मौरनिनादवत्सु प्रताञ्यमानेपुं “ चतुविघेषु । 
गन्ववंवालाभिरुदाननाभिर्गतिषु साध्वालपितेषु सत्यु ।५३॥ 
सूगेक्षणा नूत्यधुरन्वरीणाः शक्राज्ञयाऽथाप्सरसो रसाल्याः । 
सगीतक देवकूमारमिश्रा. प्रारेभिरे ता. पुरतो जिनस्य ॥५४॥ युग्मम्‌ । 
काचिद्‌ दढानद्धदुङ्कलचोला सुपीवरश्रोणिविलग्नवेणि । 
तालानुरूम परिनाटयन्ती चक्रे क्षण चि्रगतानिवेन्द्रानु ।५५॥ 
परिस्खलत्ककणचारुहुस्ता काचित्‌ स्वनीवी दिथिला सलीलम्‌ । 
च> चवन्ध॒स्मितगौरितास्या मूद्रामिवानमनरेक्वरस्य 1\५६॥ 
कटीतटे न्यस्य करान्जमेक चेक्रीयमाणाभिनयानच्‌ परेण । 
सगन्दमजोरपदा चचाल द्रत द्रत काचिदनगतन्त्रा 11५७॥ 


९७. वि. मा आसनगन्दिकेव 
र यशो मा. इ 


+ 


९४. | पष्ठ. मर्गः , [ तेमिनाथमहाकाव्यम्‌ 


कापि स्फुस्त्कुण्डलकान्तिनीरप्रक्ालितोच्तेजितगण्डभिचि. 1 
व्याक्षिप्तचित्त च्रिदश्च युवानं नृत्यन्तमग्रे स्खलितं जहान्न ५८) 
मुखधिया तजितचन्द्रिम्बा काञ्चीगुणालम्बिनितम्बविम्वा । 
रम्यांगहारा सरलागयण्टिननतं काचित्सुविलासदृप्टि. ॥।५६॥ 
तथा च देवाः परमप्रमोदान्नमस्तले केचिदुदप्लवन्त। 
केचिच्च चक्र जयजन्दमुच्चे. केचिद्‌ गभीर मृगराजनादम्‌ ॥६०॥ 
प्रमो. पुरस्तादिति चारनाख्य नानामिघ्ेय विधिना विधिज्ञा । 
विधाय दैवा विदधुः प्रमोद हृष्यन्ति सिद्धे हिन के स्वकायं ।६१॥ 
दाविद्चतीर्थाधिपतते प्रकल्प्य जन्माभिषेकोत्सवमेवमेते 1 
चतुविघाः स्वर्गसद सभार्या. कृताथमात्मानममश्तोच्चंः ॥६२। 
पाप संहरते हिनस्ति दुरितं मृष्णाति रोगव्रज 

दौर्भाग्य पिदधाति यच्छति शिव लक्ष्मी समाकर्षति 1 
पुण्य पाति रुणद्धि दुगंतिमूख कष्टाच्च गोपायति । 

स्नान तीथेकृत्‌. कृत सुकृतिना कि कि न कुर्याच्छुभम्‌ ।६३। 
च्रिददचगणपरीतो चायको निजंराणा 


जिनमथ जनयित्रीसन्निघौ स्थापयित्वा 1 
विरचित्रजिनयात्रस्त्वष्टद्रौपती्थे 


दलितसकलपापः कल्पमाद्च जगाम १६४१ 


दत्नि श्रीकीलिरामोपाघ्यायविरचित-श्वीनैमिनायमहाकान्ये 
सन्माभभिपेक वर्णनो नाम षष्ठः सरं. । 


द 


सप्तमः सर्गः 


वद्धंस्व त्वं महाराज ! जातस्ते पच्रपुगवः । 
समूद्रविजयायाथ शश्सुरिति चटिका" ।१॥ 
तासा वाग्भर्महीनाथ. सुघासिक्त इवाभवत्‌ । 
कस्य वा न भवेद्‌ हूर्षस्तादशागजजन्मनि ।\२॥1 
ततस्तुष्टमनः राजा वद्लाभरणकांचनंः । 
वर्धीपका. समस्तास्ताङ्चक्रे कल्पलतोपमा ।1३॥ 
परसादसुमूख सोऽथ पाकश्ास्तनशासन' । 
नियोगिन समाहूय क्लरित्येवान्वशादिति ।1४॥ 
यादवान्वयपुवद्रा वदित. पूत्रमास्कर । 
सर्वेदेत्ताववानेर्भो युष्माभि. श्रूयतामित. ॥१५।! 
यदस्ति बन्दिगोबरृन्द शद चारकवाटके 1 
मुच्यत्तासधुना सर्वे तद्‌ युष्माभिमंदान्ञया ।६॥। 
पजराम्भोजसस्थास्तून्‌ विहगममधुत्रतान्‌ 1 
रवेरिवाजवो यूय कुरुष्व स्वैरगामिनः 11७] 
अमारिधोषणा चापि घोषताखिलपत्तने । 
उत्पन्नो मे सुतो यस्माच्छरणं सर्वदेहिनाम्‌ ।।त) 
विघदुध्वं नगर सर्वं सारश्रीखण्डपक्रिलमु । 
पचवर्णेस्तथा पुप्पेदेन्तुर घूपभूसरस्‌ ।€॥ 
इत्यादि शासन राज्ञः प्रतिश्रुत्य नियोगिनः । 
मुदिता नि्येयु सौघातु काननादिव हस्तिनि ॥१०॥ 
तत्क्षणादेव ते सवेमकाषुनरंपशासनम्‌ । 
वचसा भूभुजा सिद्धिमेनसेव दिवौकसाम्‌ ।1११। 
तदा सूरयैपुर रेजे ूत्यत्तौरणकेतनम्‌ । 
प्रभो पुण्यप्रभावेण दिवः खण्डमिव च्युतम्‌ ।'१२॥ 


६ | संम सग. [ नेमितायनहाकीव्यमू 


वभौ रान्तः नभास्वान नानाविच्छित्तिसुन्दरम्‌ । 
प्रभोजन्ममहौ द्रष्टु स्वविंमानमिवागतम्‌ 1१३1 
स्निग्ययोधिज्जनोदुगीतं. कलं घंवलमगलैः । 

न श्रूयते पर. शव्द कर्णयो. पतितोऽपि च ॥१४॥ 
अनेक. स्वार्थमिच्छ्धिविंनीपकावनीपकं. । 
राजमार्मम्ददाकीर्णं खगेरिव फलद्मः ।1१५॥। 
नृत्यहेवुमबूराणा निष्कृताम्वुदगजिंतः । 

तूर्य नादोऽतिगम्भीरो दिगन्तान्‌ व्याने तदा 11१६ 
थय कु कुमकपू रहरिचन्दनच्चिंतः । 
नुगन्धि-नारताम्ब्रूलरजिताधरपल्लव. 11१७1 
हनच्छदच्खवित्वच्छचारुची नाज्ुकादृत्तः । 

ह्‌ गरवहारकेयु रमुरवषूपणभूषित ।1१८॥। 
पू्णन्दुमण्डलाकारच्छवणोयिततमन्तकः 
वीज्यमानो महिलाभिन्चामरे्मोहित्तामर. । १६1 
मगनेपाच्प्रेष्ठ. स्तूयमान पदे पदे । 
समस्नमन्तिमामन्तपुचहित्तस्तमन्वित. 1२०] 
रात्यनकूमीममास्निष्ट श्रीदया्हमहोपत्ति 
निहायनमलन्क्रे पुरन्दर कापर 11>१।। ।कुलक्रम्‌। 
धरेछिमण्द्रलदरेपालग्रघानपुर्प. कृतस्‌ । 
पत्म जगृह स्ौन्य प्रतिपत्तिपुरस्सरम्‌ ।२२॥ 
सटनहदरमयारेभ गायरनर्गत्तिगृत्तमम्‌ 1 
सन्तरीनक दुःटीमिद्रन्दिभितिर्टाव्रली ॥२ 
त्व  प्रत्तपपदुपल्य कौटिका भुवनत्रयी । 
पतेग्यूत्तगन्तु च्छा च च्िद्रयाचल. ॥२्‌द। 
विप्पायने-म्भया वद्धिः सूर्योद्द्दिन पि्रीयते 1 


[क 


ने केनापि परर रउम्त्वप्तंड. प्रिद्ायते 11२५1 


नेमिनाथमहाकान्यम्‌ |] सप्तम सर्गः [ 


या सौधसुखश्चय्यासु सुप्नास्त्वदरिनायिका । 
क्रद्धे त्वयी । ता. दोलदिलापट्‌्टेषु शेरते ॥\२६॥ 
रणरात्रौ महीना 1 चन्द्रहास विलोक्यते । 
वियुज्यते स्वकान्ताम्यञ्चक्रवाकंरिवारिभिः 1 २७॥ 
क्राम्यन्ती बहुशो देशान्‌ उेलन्तीर्वरमूर्धनि । 
आसमूद्र विहाश्राम तवाज्ञा भमीष्मसूरिव ।२८। 
तव त्यागोदता भूप मार्गेणा गुणनोदिताः । 
भवतो विजयारम्भ जल्पन्ति समराजिरे।२६॥ 
शुभ्रापि शशिनः कान्ति्हीयते रविसच्चिधौ 1 
न पुनर्नाथ कुत्रापि त्वत्कीर्तिः पर्यंहीयत ।1३०॥ 
भृञ्नु राजनु ! महीमेना प्रथयचु न्यायमुत्तममु ॥ 
प्रजाजनकसकाठ | त्व जीव शरदा शतम्‌ ।३९। 
इत्य वन्दिजनोदुमीता कीत्तिं मृक्ताफलोज्ज्वलाम । 
स॒ शुश्राव महीजानि- कर्णामतच्छटोपमम्‌ 11 ३२।। 
नृपोऽधर पुरयामासाथिनामाना घनोक्तरे 1 
शक्रयमाणेवावासकुवेराणा यशोभरं ।३३। 
प्राथनामर्थिनामर्थं साफल्य लम्मयन्तूप 1 
द्ादशादह्ली व्यवादुच्चे सूनोजेन्ममहोत्सवम्‌ ॥। २४ 
अथामनत्य निजावासे राजा यादवपु गवा । 
भोज भोज यथायृक्ति सच्चकार सगौरवम्‌ ॥३ ॥ 
गभेस्थिते जगन्नाथे जनयित्री यदेक्षत । 
रिष्टरत्नमय स्वप्ने चक्रनेमि विभास्वरम्‌ ।॥३६॥ 
तत. स्वप्नानुसारेण प्राड| नञ्यपर्चिमादिवतु । 
अरिष्टनेमिरित्याख्या चक्रतु. पितरौ प्रभो. 11३७] 





१ यणो मा, चि मा भवत्ते 


२३७ 


३५ | सप्तमः स. | तमेभिनोयम्हाकावयर््‌ 


यदुर्कुलकभलाकंर्चन्द्रसालान्तराले 
विविघविवुघघात्रीमोत्रेमिर्लाल्यमान. 1 
ससलिलवनभूमौ मालिक. पात्यमानः 
सुभतरुरिव लग्नो वधितु विङ्वनाथः ।३८॥ 


इति श्रीकीत्तिराजोपाध्यायविरचित-श्रीनेमिनाथमहाकाग्ये 
भगवज्जन्मोत्सववर्णनो नाम सप्तम सर्म. 1 


---- 


अष्टमः सर्गः 


भथ सम॒ पितृवन्धुमनोरथै. प्रववृधे भगवानु पितरसदमनि । 
अभ्ि्मतार्थकताभ्रमुखंगु णैः, सुरगिराविव बालसुरद्रुमः ।।१॥ 
मरकताष्मदलैरिव निमित षरिनिवद्धमिवाञ्जनपुद्गले. । 
अभिनवाम्बुघरेरिव वेष्टित प्रमृवपु फलिनीलित दिद्युते ॥२्‌॥ 
सरसिज परिहाय समाश्चयन्न भगवतर्चरणाम्बुरुह्‌ श्रियः । 
परिचिते ननु सत्यपि सुन्दरे किल॒ जनोऽभिनवे रमतेऽखिल. 11 ३॥1 
अत्िकेठोरतया परिघ. पनम्‌ जगराजवपुविषवत्तया 1 
नहि ययावुपमाविषय प्रभोः सरलयो. शरुमयोभु जदण्डयोः ।४॥ 
परमसौम्यगुणो जनहक्‌ सुखोऽतिशुचि भागवताननमानशे । 
इव मरीचिसमुच्चय उज्ज्वल. सकलशीतलदौ वितिमण्डलम्‌ ॥५।1 
शमसुधारसवीचिपरिप्लुते लवणिमाञ्जनमिध्िततारके 1 
परितिरस्करृेतपकजसम्पदी भवगतो नयने स्म विराजत ॥६'। 
हरिमुखयंदुराजकरुमारकः सह॒ समानवयोभिरनिन्दितः । 
जिनपत्तिः प्रचिखेल विमोहयजञ्छुभवने भवनेऽपि च॒ नागरानू ।७1] 
समतिक्रम्य शनैरथ दोशव समूपलम्य विभूनेवयौवनम्‌ | 
परिपूपोप वपु. सुभगाकृति्गंजगतो जगतो नयनामृतमू ॥८॥ 
किमुत पालयितु भुवमामत. सु रपत्ति किम्‌, वा मदनोऽद्धुवान्‌ । 
अयमभूदिति वीक्ष्य जिनेऽ्वर जनतया नततया हदि तकितम्‌ 11&॥1 
अभवदस्य परा्थेफलो गुणो निपुणता जगत. प्रतिवोधक्रत्‌ । 
अभिमता विभूत्ताखिलयोगिना सुजनता जनतापहतौ क्षमा ॥१०॥ 
अभिनवं वय ऋद्धिरनुत्तरा परमरूपकला प्रभूतादुभताः । 
परमभून्न विकारपरं मनोऽ्रमवतो भवतोयधिमोचिनः ।1११॥ 


१. यशो मा जभिमताप्येकता 
"२, महिः्वि मा परमाद्मूता 
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जगति ते स्तवनीयपदाम्ब्ुजा वयसि ये तरुणेऽप्यविकारिणः । 
रयहताः सरितो न पतन्ति केऽपि सरलाः सरला विरला द्र मा. 1 १२॥ 
अथ निषेवितुमेन मनेनसं विहितसौवतरप्रसवोपद. । ` 
छतुगण प्रगुणीकृतसम्पदूच्चयततोऽयततोद्यशालिनम्‌ ।१३॥ 
अधरयन्‌ क्रमत शिशिरञश्चिय मलयसारूतपल्लविताघ्िप" 1 
ऋतुपति सुरभिविपिनावनाववततार ततारवकोकिल. १८1 
विविघपल्लवपुष्पफलाकुला श्रू तिसुखोन्मदनी उजक्रुजिता । 
सममवत्सकलापि वनस्थली सुमनसा मनसा रतिकारिणी 1१५५ 
मधुरमजरिरजितररणद्‌ भ्रम रवन्दिजने रभिनन्दिता । 
हरति शाद्रलपुष्पितचम्पकंनं सह का सहकारलता मन- ।१६॥ 
कुसुममौक्तिकमासितदिड मुख. परिलसदुभ्रमरेन्द्रमणिध्रभः। 
किसल्ैररुणो विपिनश्चिया स तिलकस्तिलकभ्रियमातनोत्‌ ।१७॥ 
रचयितुः ह्य चितामतिथिक्रिया पथिकमाहूयतीव सगौरवम्‌ 1 
कुसुमिता फलितास्रवणावली सुवयसा वयसा कलक्जिते. ।१८॥ 
गुविलनचूतलतागहनान्तरे सहच रीपरिरम्भणलालसम्‌ । 
'शुकमवेक्षय मुहुम इुरस्मरन्‌ न पथिक पर्थिं क. स्वकदुम्विनीस्‌ ।१६॥ 
उपववेषु समीक्ष्य विलासिन स्वदयितासनिवेशितदोलंता्‌ । 
विरहिणो चुलु स्मृतवल्लभा भुवि कलाविकला मदनाकुला. ॥२०॥ 
वनितयानितया रमण कयाप्यमलया मलयाचलमारुत 1 
घुतलतातलतामरसरोऽधिको नहि मतो हिमतो विषतोऽपि न ।२१॥ 
उपववे पवनेरितपादपे नवत्तर वत रन्तुमना परा। 
सकरुणा केरुणावचये प्रिय प्रियतमा यतमानमवारयत्‌ ।।२२॥ 
प्रियकरः कठिनस्तनकुम्भयो प्रियकरः सरसार्तवपल्लवे । 
प्रियतमा समवीजयदाकूला नवरता वरतान्तलतागृहे ॥२३॥ 
त्यज रुष भज तोषममु जन निपत्तित पदयो रवलोकय । 
इति वदन प्रणयी परिषस्वजे मधुरसाधुरसान्वितयान्यया ।[४्‌॥ 


नेभिनायमहाकाव्यम्‌ | अष्टम सर्गः { ४१ 


सरसचारुतराघधरपतल्लेव कमलिनीललनामुखपकजम्‌ 
अलियुवा पिर्वाति स्म विकस्वर सुमघुर मधुरजितमानस ॥२५॥ 
इव विलोकयितु सुरभिश्चिय विकचकुन्दलताकुसुमच्छलाव्‌ । 
उडुगणो निखिलः समवातरत्‌ परिविहाय विहाय इलातलम्‌ ।२६॥ 
रसभृता. सरसीषु विरेजिरे कनकेपकजकोगसमूच्चयाः । 
स्नपयितु जलदेवतया स्मरं सकलश्षाः कलशा इव सन्जिता ॥२७।* 
उपवने सवनेऽपि मधूत्सवे प्रियसखा नवपल्लवद्ेख राः । 
यनुवभूवुरनारतमद्खना ललनदोलनदोग्रहज 3 सुखम्‌ ॥२८] 
विरच्यंल्लधिमानमल निश प्रकटभावमियाय महीतले । 

तप ऋपतुस्तिरयक्निजसम्पदा समधुना मघुना जनित्ता श्रियम्‌ ।२६॥ 
अविकलानि फलानि महीरुहा परिपपाच तपस्तपनाश्युमि । 
चट्चयाननलेरिव कुम्भकृच्दिवतरानु वत रागमनोहु राचु ।३०॥ 
सुरभिपकजराजिपतद्रज.कणकरम्बितवारिजलाशये । 
युवजन प्रचिखेल तपे रसादवलया वलयान्वितहस्तया ॥३१॥ 
त्रियतमाघरविम्बमिव रियो मधुकरो लिलिहै मधुर तपे । 
विकचपाटलयपुष्पकदम्बक नवमरन्दमर दघदुज्ज्वलम्‌ ॥३२।। 
अजनि क्रि न तपेऽव्वगदु खकृत्खरदिवाकरतप्तरजरचय. 1 
ज्वलितवल्लिकणप्रतिमोऽनिलदच्युतपलारपलाशमूखा दरुमाः ।२२।। 
जलमुचा पटलेजंलवपिभिर्जनितमुष्णरुचा ग्लपयन क्लमम्‌ 1 

अथ समाविरभज्जलदागमो नवकदम्बकदम्बकवद्धंक ।|३४॥ 
स्मितमणीवककेसररेणुसिद्गिवलावदनानि विभरषयन्न । 
अलिकुल मघुलोलमखेदयद्‌ विचकलङच कल पवनाकुल. ।२५॥ 


*सकलशा सकला सम्पुर्ण शरा लक्षमीयेपु ते इत्ति टीका 1 
२३ चि मा ललनदोलनयोग्रंहुजं 
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सुखयति स्म न क तपतापहूज्जलदकालमव िशिरानिनः। 
परिवहन्नवकाचनकेतकीञ्युभरजोभरजोज्ज्वलमीरभम्‌ ॥)३६॥। 
स्मरपते पटहानिव वारिदानू निनदनौऽय निधम्य विलात्निनः। 
समदना न्यपत्तन्नवकामिनीचरणयो रणयोगविद्योऽपि हि 11३७ 
जयति कापि हि शक्तिरनीहशी कपटिनोऽरय मनोभवयोगिन । 
पदटुहपीकमना अपि यद्रो न हि शटणोति न पल्यति वेत्ति नो।।दना] 
क्षरददश्रजला कलगजिता सचपला चपलानिलनोदिता । 

दिवि चचाल नवाम्बदमण्डली गजधटेव मनोभवभ्रपते. ।1 ६६ 
रविमल विमल रचयच्रथो सकरमल कमल प्ररिपूतयन्‌ । 
सुखयतु किल नाथमूपागतो धवलद्ग्जनदो जनदात्यय.५ ।1४०। 
समधुपा. स्मितपकजपक्तयो ररुचिरे रुचिरेपु सर स्वथ । 
नवशरच्छियमीक्षितुमातनोदिवर टम अत्तधा जलदेवता ॥1४१॥ 
माप. प्रसेदु कलमा विपेनचु्दृसाष्चुक्रुजुजटमू कजानि । 
सम्भूय सानन्दमिवावतर सरदुगुणा सवंजनाजयेपु ॥४२ 
रस्विमूक्तविलोलपयोधरा हसितकाणनसत्चिताकिता 1 
क्षरितपकित्रिमशञालिकणद्िजा जयति कापि गरननरती सितौ ।*४३।) 
मदोत्कटा विदार्य भूतल ब्रृषा क्षिपन्ति यत्र मन्ते रओ निजे । 
अयुक्तयुक्तक्रत्यस्विचारणा विदन्ति कि कदा मदान्धवृद्धय. 1४४ 
विजहुुदतता स्मयस्म्पदो जलधिगा. शिखिनदच घनात्यये । 
गतवतीष्टजने वलपुष्टिदे भवति कस्य न दर्पघनच्युत्ति ५ ? 11४५।। 
अनारत्त त्यक्तजलोवपण्डुमिर्व्वप्रा समूद" परित पयोमुचाम्‌ 1 
या वीक्षमाणोऽत्र जहुपं को नहि श्रौचण्डलिप्तारलतामिवागनाम्‌\४६। 
कम्पयन्नथ दरिद्रकुलान्युदुदण्डवात इव पुष्पवनानि । 
व्लिकोणपरिवतितभास्वन्मण्डलो हिममय समयोऽयात्‌,11४७।। 


---~-~- 
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५ यथो मा. वि मा दपंधघनच्युति 


जि वश 
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उपययौ शनकेरिह्‌ लाघवं दिनगणो खलब्यग इवानिम्र 1 
ववृधिरे च तुपारससृद्धयोऽनुस्मय सुजनप्रणया इव ।[४८॥। 
सत्यज्य विलासिनीजनो मुक्ताफलमालह समुञ्ज्वलाम्‌ । 

भेजे दहन प्रदाहक काले रिपुमप्याश्रयेत्सुघीः ।४६॥ 
इह भत्रं भिधिरहितागनामनोवनदीपित्घरचुरकामपाचकः । 
हिमपाततदग्घजलजातकानन किलिरो ययाव्चिरिरो गूणंरथ।॥५०॥ 
भद्ध. स्फटत्काचनपद्नखण्डे स्वैर पपुरे सुरमौ मरन्दमू । 

मावे करीरेपु चरन्ति तेऽपि गतिविधातुविषमेति श्चके \\५१॥ 
मलयजादिविलेपन-नी ररच्छयन-माल्यविघावछृतादराः । 
हिमवलेन तथाप्यहरस्तसय यूवतयो वत योगिमनांस्यपि ५२ 
समकेत्तकचम्पककुन्दलताजलजातवने हिमपातहते । 
भ्रमसे विचचार चिरीषवने खकलोऽप्युदित श्रयतीह्‌ जनः ॥५३। 
ऋतुगरोे सुभगेऽपि किले न च कदा चकमे विषयानु विभुः । 
मृगपत्तिनिवसनु विपिनान्तरेऽपि सरसानि फलानि कदात्ति किमू।५४। 
अमोघश्चस्त्र विषमाङ्लवीर प्रायु क्त य्ययज्जगतास्प्रतीक्षये । 

चभुव तत्तद्‌ विगतप्रताप क्षीराम्बुराशञाविव वासवास्रम्‌ ।५५॥ 
खेलद्ाथोऽथान्यदा रखश्ला प्राप शख वीक्ष्य नारायणस्य । 
आदाच्चेन पाणिना रक्तभासा श्छ गेणेव प्राग्गिरिद्वन्द्रतिम्बम्‌1५६। 
त्रिजगत्प्रभूपाणिपकजस्थो हिमपिण्डादपि पाण्डुर. स शख । 

परसुमोप विकस्व राम्बुजातोपरिवत्तिष्णुम रालवालशोभाम्‌ ॥५७॥] 
प्रमथ्यमानास्तरुचिनदिधीर सव्यापयन्त युगपदु दिगन्ता 1 
वद्धस्पृह्‌ श्रीरमणस्य चेतो भयेषु कुवेन्तमसस्तुतेषु ॥५८॥ 
क्षोणीभ्रृता महव रमण्डलोत्यं प्रापनप्रकर्षं प्रतिरान्दसधं. 1 
विदवत्रयं शब्दमय सृजन्वमेकार्णेव कालमिव क्षयाख्यम्‌ ॥५६॥ 
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पयोदनाद परिशिकमाना मयूरवाला अभिनतेयन्तम्‌ । 
मातो जिनेन्द्ेण स पाञ्जन्यो ध्वनि ससर्जेव हतो मृदग द०्व्रिभि.कुलकमु ` 
चकितेनेव मूरारिणा ततो विपुल नाथवल बुभूत्सुना । 
जगदे भगवानु स सस्मित मम वाहु नमयेति वान्घव ।६१॥ 
हरिभूज भगवानथ लीलया कमलनालमिवानतिमानयत्‌ । 
भवति तावदिभस्य करो हट स्पृशति यावदमु न मृगाधिप ।\६२॥ 


अवलम्ब्य चतुभूं जोऽय दीर्घा भुजवट्ली भुवनेकनायकस्य । 
नमनाक्षम आासदत्सुपवंद्र्‌मशाखाश्चितवानरस्य दोभाम्‌ ।1६२॥ 


सकलराज्यमिदं कमलापते । कुरु यथेष्टमराङद्धमनाकुल. । 
अलमपि स्पृहयालुरह्‌ न तच्निजगदे प्रभोति दृषाकपि ॥1६४।॥। 
लक्ष्मो-लावण्य-लीला-कून-गृहु-ललनारलेष मुक्तामिलाषो 
मन्वानस्तुच्छमेतद्विषयरससुख तत्त्वतो दु.खरूपम्‌ । 
भुज्ञानो ज्ञानतोषप्रशमरत्तियुख शार्वतानन्दहेतु 
तस्थावित्थ जिनेशो निजपित्रुसदने यौवनस्थोऽपि सुस्थ. ॥६५।} ` 


इतिश्री कीत्तिराजोपाध्यायविरचित-श्रीनेमिनाथमहाकाव्ये 
पड्‌ऋतुवणेनो नामः अष्टम सगं । 


६, 


नवमः सगः 


विभु विभाव्य भोगाहमपत्यस्नेहमोहितौ 1 
प्रोचाते पितराविव कंटभारातिमन्यदा ।१॥। 
तथा विघीयतां वत्स ! यथा नेमिकुमारकः । 
-गृहणात्येष वधूपाणि सकेत॒भोगसम्पदः ॥२॥ 
तम्थमथं पत्नीभ्यः सर्वाभ्यो हरिरादिदत्‌ 1 
ईशेषु हि कायेषु प्रायस्तासां प्रवीणता 11३ 
सत्थभामादयोऽन्येदयुदवकीसूनुवल्लमा. । 
नेमि व्यजिज्ञपन्तेवं स्नेहसार पटूक्तिभिः ॥४॥ 
नेमे ! रस्या गलत्येषा यौवनश्री. क्षणेक्षणे । 
निशाशेषे यथा चन्द्रविम्बदीधितिमण्डली ॥५॥ 
तद्‌ भो ! भोगानभुञ्जान. पावन यौवन ह्यद । 
क्रि मघा गमयस्येव तद्रनस्वापतेयवत्‌ ।६॥ 
विदवातिशायि ते रूप सौभाग्य विइववल्लमम्‌ । 
चातुर्यं वणेनातीत्त लावण्यमूपमातिगम्‌ 11७1 
प्राथेनीय प्रभुत्व ते गीर्वाणस्वामिनामपि । 
महिमा तावको नेमे { देवानामप्यगोचर ॥५॥ 
बहुना कि कुमारेन! जगदाह्वादकारकंः । 
त्वमाधित्तो गुणे. सर्वेनमोदेडश इवोद्धभि. ।1६॥ 
परमेज्व्यं-सौन्द्य-रूपमुख्या गणा नृणाम्‌ । 
प्ते कान्ता न सोभन्ते निशा विनेन्दुधामचत्‌ 11१०॥ 
तद्‌ देवर | चपा मुच रत्तिविघ्नविधायिनीम्‌ । 
फलं यौवनवृक्षस्य द्राग्‌ गृहाण विचक्षण ॥११॥ 
विवाह्य कुमारेन! वालार्चचललोचनाः । 
भुक्ष्व भोगात्‌ सम॒ ताभिरप्सरोभिरिवामरः ॥१२॥ 


] नवमः सर्भं [ नेमिनाथमहाकाव्यमू 
रूपसौन्दर्यं सम्पन्ना शीलालकारधारिणीम्‌ । 
ज्चरल्लावण्यपीयूषसान्द्रपीनपयोधराम्‌ 1 १३।। 


हेमान्जगभगौरागी मृगाक्षी कूलवालिकाम्‌ । 

ये नोपभुञ्जते नून वेधसा वचिता हि ते ॥१८॥युगमम्‌॥ 
ससारः सारभूतो य. कलाय प्रमदाजन । 
सोऽसारस्चेत्तवाभाति गदं भस्थगणोपम ॥१५॥ 
एव तदहि वय. नेमे ! न विद्यस्तावकौ धियम्‌ । 
अथवा वर्तसे, नून सिद्धिस्मीसगमोत्सुक " ॥१६॥ 
सौख्यमेवोपभोक्तव्य मोक्षेऽपि, ननु यादव । 
लम्यत्ते चेत्तदत्रैव तत्कि कुण. वदानघ 1 १७॥ 
श्रुत्वेति आातरूजायाना विवेकविकला भिर. । 
किचिद्‌ विहस्य विष्वेलो निपुण प्रोचिवानिति ॥१८॥। 
अये तत्तत न जानीथ वराक्यो मूरधवुद्धय । 
कुत्र तत्त्वावबोधो वा रागान्वाना शरीरिणाम्‌ ॥१६। 
अन्ञातपरमार्थो हि स्तौत्ति वेपयिक सुखम्‌ । 
पक्व॒निम्बफल मिष्ट वक्त्यहृष्टप्रियालुक. ।(२०॥ 
यत्किचिदयेन वा हृष्ट स तदेव प्रशसति 1 
निम्बमेव यतो मिष्ट. सन्यते करभागना।२९१।) 
मोदक. क्वौकशङ्चात्र क्व॒ सपिं खण्डमोदक ) 
ववेद वेषयिक सौख्य क्व॒ चिदानन्दज सुखम्‌ ॥२२॥ 
नामवर्णाविभेदेऽपि सुखयोरेतयो किल । 
स्वादे महान्‌ त्रिनेपौऽस्ति गो-स्नुहीक्षी रयोरिव 1२३॥ 
हितत धमौपव हित्वा मूढा कामज्वरार्दिंता । 
मुखप्रियमपथ्य तु सेवन्ते ललनौषधम्‌ 11२५ 


१. यणो.मा, चवि मा. सिद्धिश्ची 


नेमिनायमहाकाव्यमु | नवम सर्गः [ #७ 


आत्मा ` तोषंयितु नैव शक्यो वैषयिकं सुखैः । 
सलिलैरिव पाथोधि. काष्ठेरिव धनञ्जय. ।1२५॥। 
अवन्तमक्षय सौख्य भुञ्जानो ब्रह्मसद्मनि 1 
ज्योति.स्वरूप एवाय तिष्ठत्यात्मा सनातन ।॥२६॥ 
उतत. पर न वक्तव्य युष्माभिरीहश पुन 1 
अवाच्य रिष्टलोकस्य म्रासीणजनतोचितम्‌ २७1 
स्वभाव मे न जानीथ वसन्त्योऽपि सदान्तिके 1 
पायोजस्य यथामोद भेका सहोषित्ता अपि ।1२८॥ 
प्रजावत्य. समस्तास्ता निश्ञम्येति परभोवेच । 
एव वभापिरे भूय. सत्यामि सरलोक्तिभि ॥२६॥ 
श्रीनेमे नरकोटीर जगत्पूज्य जिनेदवर । 
यदुक्त भवता सर्वं तदेव खलु तात्त्विकमर्‌ ।।३०॥ 
जानीमकङ्च वय पूज्य ! यदेते विपयास्तव । 
मानसे प्रतिभासन्ते नि स्वादास्तुषरानिवत्‌ 11 ३१॥ 
पर स्वपितरौ सर्वर्वहुमान्यौ तनूदभवे । 
युमा विशेषेण विचाराचारकोविदे. | २२॥ 
अविभाव्यात्मन कष्ट पितृन्‌ प्रीणन्ति नन्दना । 
स्कन्धासेपितपिच्रम्ब श्रवणोऽत्र निदर्शनम्‌ ।३३॥ 
क्रिच पित्रो सुखायैव प्रवतंन्ते नुनन्दना. । 
सदा सिन्धो प्रमोदाय चन्द्रो न्योमावगाहते ।1३४॥ 
भुवने निस्स्पृहा एव परानुग्रहुकाम्यया 1 
प्रवर्तन्ते बहात्मानो दाक्षिण्येन वङीकृता ।1३५॥ 
अपि प्रमोदयच्‌ विख यथा कुमुदवान्धव. । 
प्रीणयत्यधिक सौवान्‌ कृत्वेति कुमरुदाकरान्‌ ॥३६॥ 
तथां त्वमपि विद्रवेण । जगदाहु. लादकारकः 1 
अतो विशेषतो वर्गं स्व प्रोणयितुमहंस्षि ।३७।।युग्मम्‌। 


॥; 


त ] नवम सर्गः [ नेमिनाथमहकान्यम्‌ 


किवा श्रूयो वयं वच्मसिकालक्ञानवान्‌ स्वयम्‌ । 
भगवानेव जानाति लोकलोकोत्तरस्थितिम्‌ 11 ३८॥ 
अत्राम्यन्तरे शिवाभ्येत्य वाहौ धृत्वा जगत्प्रभुम्‌ । 
प्रोवाचेति वलि यामि कुमार तव नेयो 1३६ 
वत्स ! प्रसदयता सद्यो विवाह प्रतिपद्यताम्‌ । 
पर्यन्तां नरकोटीर } पित्रणा हि मनोरथा. ॥४०॥ 


निस्स्पृहोऽपि जगल्नाथोऽथ पित्रोरुपरोधत । 
प्रपेदे तदुवच. किच्िदलघ्यवचनौ हि तौ ॥४९१॥ 
तत. प्रमुदिताः स्वं यादवाः सह्‌ बन्घुभि. । 
विदेषेण शिवदेवौ समूद्रविजयस्तयथा ॥*४२॥ 
इतश्चाम्मोजतुल्याक्षो भोजराजागभरुरमूतु । 
उग्रसेनो मही जानिरुग्रसेनासमन्वितो [1 ४३॥ 
प्रतापयशसी येन शत्रणा रणपर्वेणि । 
ग्रस्येते परमस्थाम्ना चद्दरार्कविव राहुणा ।(४४॥। 
करकृतकरवालाय प्रसाद्य यस्म रणोत्थिताय। 
करवाला करवालान्‌ वितरन्ति विपक्षमूपालाः ।1४५।] 
प्रातः सामन्तभरुपालेरूपदीकृतवारणा. । 
क्षरन्मदजलंयंस्य सिचन्त्यास्थानमण्डपम्‌ ।४६॥ 
आघारो दीनलोकानां शरण्यः शरणाथिनाम्‌ } 

यो निधि णरत्नानासाराम. कीत्तिवीरुघाम्‌ 1\४७। 
कोद्यो लक्ष्मीस्ररस्वत्योरालान सत्त्वह्स्तिनाम्‌ । 
मण्डो नीतिवल्लीना य स्तम्भ. कुलसद्यनाम्‌ ।४८॥ 





२ वि मा. करवालानर ददति किल 


£ करे दण्डे वाला कुमारिका वयमु इति सूचनाय करवालाश्चन्धहासान 
ददति" इति टीका । 


नेमिनाधथमहाकान्यमु |] नवमः सगं. [ 


राजीमतीति नाम्नासीत्‌ पुल्लराजीव्लोचना । 
दुहिता तस्य भूपस्य जयन्तीव दिवस्पते ॥४९। 
करण्डी रीलरत्नस्य वापी लवणिमाम्भस्र ।, 
वल्ल सौभाग्यकन्दस्य यावेधी रूपसम्पदाम्‌ (1५०॥ 
निष्कलकेन्दुलेख्ेव या मृगी मृणालव्रतु । 
स्पृहणीयाब्दमालेव हरिणीव सुलोचना ॥५१॥ 
यस्या वक््रजित्त 3 शके लाघव प्राप्य चन्द्रमा । 

। तूलवद्‌ ४ वायुनोत्क्षिप्तो वम्भ्रमीति नभस्तले ॥५२॥ 
विचालालम्विरोलम्बविनीलनलिनश्चियम्‌ । 
जद नेत्रयुग तस्या मुग्धस्निगघकनीनिकम्‌ ॥५३॥ 
सलावण्यरसौ यस्या स्तनकरुम्मौ रम राजत । 

वक्ष स्यल समृद्ध्य कामकन्दाविवोत्थितौ ।५४॥ 
वभावूरूयुग यस्या कदलीस्तम्भकोमलम्‌ 1 


आलान इव दुर्दन्तमीनकेतनहस्तिन ॥५५। 
दके यम्या पदद्रन्द्रसौन्द्यश्रीपराजिततम्‌ । 
कमल सेवतेऽरण्यमद्यापि भयवेपिरम्‌* ॥५६॥ 


यस्या दहि रूपसौन्दर्थनिजिता नाकिनायिका. 1 

प्रदर्ञ्न्तिनो नृणा स्वरूप लज्जिता इव {५७॥ 

रूप - प्रेम ~ त्रपा ~ घर्मप्रमृख्महिनिगरुणै 1 

या व्याप्ना विमलं शस्यैश्नन्द्रलेखेव भानुभिः ।\५८॥ 

ता ॒श्रौनेमिकूमाराय कूमारी सुकरूमारिकामू*। 

उग्रसेन ययकचेऽथ सबन्धुर्यादवाग्रणी. ॥५६॥ 
३ वि मा वक्त्रेण जित 

वि मा तुलवद्‌ 

५वि मा सयवेपित्तमु 

६ यथ्ो-मा,वि.मा कुमारीमुकूमारिकामू 


५० ] नवमः सेः [ नेभिनावमहाकाच्यम्‌ 


एग्रसेनोऽप्युवाचेव हषविस्मेरलोचनः 1 
लानन्दिता वय तावदनया कथयाप्यहो ॥६०॥ 
सता तिष्ठतु प्षम्वन्ध- कथापि सुयत्यलमर । 
दुरे चन्द्रश्चकोराणा ज्योरस्नव° कुरुते मुदम्‌ ॥६१॥ 
सम्बन्धमन्तरा नौ भो सम्बन्वोऽय "भवेद्यदि । 
तदा माधव 1 मन्येश्टं क्षैरेयी खण्डमिधिता ॥६२॥ 
वत्ता मया कुमारीय कूमारारिष्टनेमये । 
रिव. स्यादनयोर्योगो रोहिणीचनद्धयोरिव ॥६३।। 
आते कान्तेऽ्थ सम्बन्धे सम्बन्विनाबुभाचपि । 
प्रारेभाते निज कार्यं जलवीज इवाकरम्‌ ।६४॥। 
उपयामयोगम्यमखिलं यदिष्यते 
प्रगुणी कुरुष्वमधुनेह वस्तु तत्‌ । 
इति भोजभूमिपत्तिरादिशन्मृहु-*° 
सचिवानु. निजाचु प्रमदवारिवारिचिः 1६ 


इति श्रीकी त्तिराजोप्राच्यायविरवितत-धीनेमिनाथमहाकान्ये 
कन्यालामव्णंनो नाम नवम" सगं । 


७, चि. मा, ज्योत्स्नेव 
६. वि. मा. सम्बन्धो नु 


६. यको मा. महि. क्षीरैयीः 
१०. यद्यो, मा. मृदुः 


दशमः सगः 


सखीमूखेन्दो. प्रञ्चरन्तमेन वृ्तान्तपीगरूपरसं पिबन्ती । 
ततद्चकोरीव चकोरनेत्रा न प्राप तत्न त्रृपमोजयुत्री ।1१॥ 
सत्य ममाग्रे यदिन व्रवीषि मातरु पितुस्ते णपथोऽस्ति तहि । 
कि हास्यमेतत्‌ किमु सूनृत वा ब्रूपे पप्रच्छेति महु.* सखी सा ॥२॥ 
इत समूद्राच्युनताललक्ष्मणा चकार विन्ञप्निममात्यमण्डली । 
एषा प्रशस्या नरलोकनायका. । सामग्रचगेपौपयमस्य सूत्रिता ।1३॥ 
उत्सार्यागुचिपुद्गलानच्‌ पुरपथा. सिक्ता सुगन्धोदकं 

कीर्णास्तत्र विचित्रचम्पकज गाजात्या दिपुष्पोत्करा. । 
फपुं रागुरुधूपघुमपटलैर््यापन नभोमण्डल 

मुक्ता बन्दिजिना अमी प्रददते नेमीङ्वरायाशिषम्‌ ।।४॥ 
सौवर्णणटच मनोरमा मणिचिता उत्तम्भितास्तोरणा 

रम्भास्तम्भमनोहरा- प्रगुणिता उन्चेस्तरा मण्डपाः । 
सन्मुक्ताफल- देमकन्दल- लजन्माणिवयजालोज्ज्वला 

वद्धास्तत्र विचित्रचिचकलितादचन्द्रोदया मंजुला. ॥५॥ 
एपा कि भुवमागता सुरपुरी कि वाथ भोगावती 

लका वा किमु काचनी किमथवा यक्षेर्वराणा पुरी 1 
मासन्नोपवनोच्नतद्र्‌ महिमच्छायाध्ितेरन्मुखे- 

रेव पान्थजनंस्तदा किल हृदि श्रीद्रारिका तक्यंते ॥६।। 
एते वशमह॒त्तरा दितिकसा श्युगारसारया इमे 

मुग्वाः स्निम्घवघूजना अविकल गायन्ति मगलमू । 
वर्तन्से वहहास्यकौतुकपरा मत्ता. कुमारा अमी 

दवारेऽमी निवसन्त्युपायनजुष सामन्तभूमी भृत्‌. ॥७॥ 





१. यशो.मा,वि मा. मृदु 
२. यशो. मा. भूमीभूज 
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रगदचर्धरिकोल्वणा रणरणन्मजी रसजिक्रमा 

एता नर्तनतत्परा सुनयनास्तिष्ठन्ति वारागना । 
आयाता नवकिन्नरस्वरघरा गन्धवंसघास्त्वमी 
। भेरी-मदंल-ताल-वेणु-पणवातोद्यावलीवादकाः ।1८॥ 
नेपथ्य कलयच्चपुवंरचन सोभा परामावहन्‌ 

भूपाल परितोऽन्वितो हरिहयो वृन्दारकौरध॑रिव । 
विश्रचचिमलमगरागमतुल व्यावृत्तरागोऽपि सनु 

वीवाहाय जगत्परभुवंररथाखूढ. प्रतस्थे स ॥६।॥ 
पुण्ाद्य कमला यथा निजपति योपा" सुशीला यथा 

सूत्रार्थं विक्षदा यथा विदृत्तयस्तारा यश्रा ज्ीतगुम्‌ । 
पुसा कमं यथा धियङ्च हृदय खाना यथा वृत्तय. 

सानन्द ॒कुलकोटय किल यदूनामन्वगुस्त तथा ।१०॥ 


तदान्यका्येषु पराड मूखाना द्रष्टु जिनेन्द्र भरृशमुत्युकानाम्‌ 1 
पूरागनाना चललोचनाना वभूवृरित्थ किल चेष्टितानि ।॥१९१। 
काचिन्नवालक्तकलिप्रपादा जवाद्‌ गवाक्ष प्रति सचरन्ती | 
अजीजनदिश्रममम्बुजाना छायापदान्जेमं णिकुद्िमेषु ।१२॥ 
काचित्कराद्रंभ्रतिकर्ममगमयेन हित्वा पतदृत्तरीयम्‌ । 
मञ्जीरवाचालपदारविन्दा रत गवाक्षाभिमुख चचाल ।१३॥ 
प्रभ दिदृक्षु सहमोत्थित्ता काप्यर्घाचिताया निजहारयष्टे । 
मृक्ताफलं स्थुलतरगलद्धि पदे पदे भूमिमलचकार ।१४॥ 
कस्याङ्च वातायनसस्थिताया आस्वादनाय प्रमृणीकरत्तस्य । 
सनचूर्णताम्ब्रुललतादलस्य तस्थौ मूखेऽ्घं च करे तथाधम्‌ ॥ १५॥ 
परा प्रभो सूपमवेक्षमाणा रसातिरेकादनिमेषहष्टि । 
सख्याह्वयन्त्था अपि पाश्वगाया शुश्राव शब्द वधिरेव रैव ।।९६॥ 
काप्यम्बुकूम्भ करपल्लवास्यामाकर्षयन्त्युन्नतकन्धराक्षी । 
आकृष्टकोदण्डलतव तस्थौ स्च्रीणामहो दशनलोलुपत्वम्‌ ॥१७॥ 


# १ 
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पराञ्जयित्वा नयनाम्बूजातमेक परस्याञ्जनहेतवेऽथय । 
शलाकया कज्जलमाददाना शीघ्र गवाक्ष प्रति निर्जगाम ॥१९८॥ 
काचित्सुवर्णलयजालकन्तदृष्ट्रा प्रभु राजपथेऽवतीणेमु 1 
प्रह्लादक चन्द्रमिवाश्रमागं सयौज्य पाणी प्रणनाम मूर्ध्ना ।१६॥ 
हले प्रतीक्षस्व निमेषमेक यथाहुमप्येमि पिधाय गेहम्‌ 1 
इत्य वदन्ती स्वसखीमूपेक्ष्य पी ठात्समूत्थाय दघाव काचित्‌ ।२०॥ 
काभिश्चिदावासगवाक्षभूमौ मिथ स्वसम्मदवशेन कामम 1 
हारच्युता मौक्तिकरत्नपुगा मागेषु कीर्णा इव ` पुष्पयुञ्जा. २१ 
भोज्य सुराणामपि दुर्लभ यत्‌ स्थाले विक्ञाले परिवेपित ततु । 
हित्वा परा द्वारमभिप्रतस्थे चक्षुविंलोल खलु कामिनीनाम्‌ ।२२॥ 
कस्तूरिकाकु कूमपत्रेवल्ली.  कपोलमित्तौ परिकंल्पयन्तौ । 
प्रसाधिकाया अपस्राय हस्तौ दघाव काचित्सहसा गवाक्षम्‌ ।२३॥ 
गवाक्षभूमौ स्थिततकामिनीना विलोक्य वक्त्राणि तदावनिस्था- । 
सशेरते कि गगनप्रदेशे सुधाकराणामुदिता सहसरा ॥२४॥ 
सदलाच्यमान सूरयुन्दरीमिः ससेन्यमानो नरदेवलोकं । 
तत. प्रभूरचव्रनिवारितोष्मा भोजस्य गेहं समया जगाम २५ 
अत्रान्तरे राजिमती सखीभिरेव जजल्पे सखि । पद्य पश्य । 
वरोऽमरीणामपि दुलंभोऽय नेमि समागात्तव भाग्यकृष्टः ॥२६॥ 
अन्योन्यं हृढपीवरस्तनतटं सघदयन्त्यो रसा- 

देता यादवभूभूजा युवतयस्तन्वन्ति गीतध्वनिम्‌ । 
एते मगलपाठका जयरव कुवन्ति कोलाहल 

श्रूयन्ते चधिरीद्ताखिलदिशो वादित्रनादा अमी ॥ २७॥ 
ततो दहिमार्तानिव वेपमानानु निरुददस्यूनिव कातराक्नाच्‌ । 
दृष्टा पञनु वाटकचारकस्थान्‌ जगाद सूत जगदेकवन्घु २८ 
मान्यस्य तात्तस्य बलस्य कि वा मोजस्य लक्ष्मी रमणस्य वा किमू । 
किचिद्‌ वराकंरपराद्धमेमी ख्डा यदेवं वद वावदूक 1२६। 
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किचिन्च कस्याप्यपराद्धमेभिरेतंयंदुनामिह किन्तु भावि। 
सगौरव मोजनगौरव भो ! वचौ जगादेति स दक्षिणस्थ 1) ३०॥ 
उचेऽथ नाथ श्यृणु सारथे भो । गृह्लन्त्यदो भोजनगौरव ये । 
तेऽघोगतौ गौरवमाप्र्‌वन्ति तेषा च न गौरवमातनोति ॥३१॥ ॐ 
ततद्च मोक्षं पनवोऽपि मश्चु विभ्वेकवन्धोः परमप्रसादा- 
दासरादयामासुरमी समस्तास्तथाविधाना महिमा छयचिन्त्य. ।३२॥ 
सूतो स्थ स्वामिनिदेशतोऽथ निवतंयामास विवाहगेहात्‌ । 
यथा गुरुल्लानवलेन मक्षु दर्घ्यानतो योगिजनो मन स्वम्‌ ॥३३॥ 
दृष्टाय नेमि विनिवतंमान किमेतदित्याकुल वदन्त. । 
तमस्वघावन्‌ स्वजनाः समस्तास्त्रस्ता कूरगा इव बूथनाथम्‌ । ३४ 
वारिभि सुधाचन्दनशीतलामि प्रावोधयत्तानिति नेमिनाथ. | 
मरीचिभि करवकाननानि रात्रौ यथा करविणीविवोढा 1\३५॥ 
भो सञुणुघ्व ननु घर्मेपापहेतु प्रतीतौ सुखदु खयोवं । 
तयोरच कारुण्यवघौ प्रसि द्धावेव स्थिते कि विदूपा विधेयम्‌ ।।३६॥ 
दयैव कार्या सूखकाक्षिणात स्यात्सापि सर्वागिसुरक्षणेन । 
लदिच्छतावश्यमवालिशेन सग॒ समस्त. परिहायं एव ३७1 
अत्रान्तरे भास्वरकायकान्ति-प्रयोतितानेपहरिद्िभाग । 
अस्तोकलोकान्तिकदेवलोकंविन्नत ईए स्तुतिपूर्वमेवम्‌ 11३८1 
तुभ्य नमो नच्रसुरासुराय तुभ्य नमो मन्मथर्निजिताय । 
तुभ्य नम स्मेरमूखाम्बृजाय तुभ्य नम॒ सर्वजगद्धिताय ।।३६॥ 
आकार एवप तव प्रतीक्ष्य निर्दोपभाव वदति प्रकाञ्चम्‌ । 
स्वरूपमावेदयतीह्‌ पूर्वं वाह्‌.यैव चेष्टा किल सज्जनस्य ।४०॥। 
#तेपागौ स्वर्गो रव शब्दमाह्वानमित्ि यावद्‌ नो नह्यातनोति 
विस्तरृणोति । नहि तेषा स्वगे प्राप्तिरिति भावः इति टीका) 
३ महि यमपपे हेतू । 
४ महि, वि मा भास्करकायकान्ति। 
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~~ 


देशप्रकादाप्रवणा प्रदीपवद्‌ गृहे गृहे ती्थकरा सहस्रशः । 
्ि ~ 
एकस्त्वमेवासि सहस्ररदिमवद्धिरवावभासी जिन राज ! केवलम (४१। 


प्रसद्य सद्य परमार्थवंद्य ! प्रवत्यंता निमलघर्मतीर्थम्‌ । 
प्रयान्ति सव्या उपलम्य यद्‌ द्रागगाघससारसमूद्रपारम्‌ ॥४२॥ 
अथ प्रमूर्वापिकदानमुच्चं प्रवतयामास यथेष्टमूर्व्यम । 
श्रीपुष्करावर्तंकवशजात प्रमाणवर्जं सलिल यथान्द' 11४३ 


स्निग्धां विदग्धा नुपभोजपुत्री साग्राज्यलक्ष्मी स्वजन च हित्वा । 
पित्रूननुज्ञाप्य च माननीयान्‌ वभूव दीक्षाभिमूखोऽथ नेमि ॥४४।। 
इत. शचौपीनकुचाव्जकोशालिना दघान कुलिरा करेण । 
ज्वलत्प्रमामण्डलकुण्डलाम्या सम्पादितापू्वंकपोलरोभ 11४५। 
वेल्लत्पत्ताकोल्वणक्रिकिणीघ्वनिनादवाचालविमानसस्थ 1 
विज्ञाय दीक्षासमय मुरेन््र सुरं समागत्य“ ननाम नेमिम्‌।1४६।।युगमम्‌ 
जलेविलुद्धरभिषिच्य पूर्वं विलिप्य दिव्ये सृणेस्ततद्च । 
प्रघानवस्त्राभरणे जिनेन्द्र विभ्रूषयन्ति स्म सुरा नराश्च 11 ४७। 
नेमिस्तदा निमलरत्नमालामुक्तालतामण्डितकण्ठपीठ । 
जात्यादमगमभिविभो वभासे घृतेन्द्रकोदण्ड इवाम्बुवाह्‌. ॥॥४८।। 
सुरासूरेन्रेयंदुनायकं्व विधीयमाने परमोत्सवेऽय । 
माणिक्यमूक्ताफलजालमालामनोरमा हेममयी पवित्राम्‌ ।४९।! 
नरेन्द्र-न गेन्द्र-सुरेन्द्र-चन्द्रविमानकल्पा सुखमूह्यमानाम्‌ । 
अध्यास्य शस्यां शिविका.जिनेद्र.श्रीद्ारिकाराजपय प्रतस्थे।५०युग्मम्‌ 
वच सहस्रं रभिनन्यमानङ्चक्षु सहं रवलोक्यमान । 
लिरःसहखं रभिवन्यमानश्चेत सहचरं रवधार्यमाण ५१॥ 








प्र यको सा सहागत्य । 
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सस्तूयमानो नरदेवदत्येरद्गीयमानः सुरयुन्दरीमि । 
व्रत जिघृष्युभूं वनाधिपोऽथ प्रापोज्जयन्ताचलचरतपण्डम्‌ ।५२। युग्मम्‌ 
तत्राशोकतले निवेद्य शिविका नेमिस्ततोऽवातरत्‌ 
सत्यज्याञ्युकभूषणादिनिखिल तिस्सगचूडामणि । 
सिद्धिस्त्रीपरिरम्भलाभकरणे सचारिका कोविदा 
सार्धः शुद्धकुलेः सहस्रपुरुषेरदीक्षा प्रपेदे तत. ।५३॥ 


इति श्रोकीत्तिराजोपाध्य्रायविरचित-श्रीनेमिनाथमहाकान्ये 
दीक्षाव्णनो नाम दशम सगं. । 








६, वि, मा. सार्घ. | 


एकादशः सगः 


अथ भोजनरेनद्रपुत्रिका प्रविमुक्ता प्रभुणा तपस्विनी । 
व्यलपद्‌ गलदश्रुलोचना शिथिलागा चुस्त महीतले 11१ 
मयि कोऽयमधीश्च । निष्टुरो व्यवसायस्तव विश्ववत्सलं । 
विरहय्य निजा स्वघमिणी्नहि तिष्ठन्ति विहुगमा अपि 11२ 
अपि सन्मुखवीक्षणेन नानुग्रहीता भवत्ता कदाप्यहुम्‌ । 
मयि तत्किमिहेयती तिन्नवलायां भवतोऽप्रस्चेता ॥।३॥ 
अपराधमृते विहाय मा यदिमामाद्ियसे त्रतस्त्रियम्‌ । 
वहुभि. पुरुषे पुरा धृता नहि तन्नाथ ! कुलोचित तव ॥॥४॥। 
रचयन्ति यदीदगुत्तमा ननु कस्म तदिद निवेयते । 
अथवा सरिता पत्तिनिजा स्थितिमृज्न्तिह केन वार्यते ॥५॥ 
कुरुषे यदि सर्वेदेहिना करुणा कि तदह न देहभृत्‌ 1 
विजहासि यदेवमीदश ! मामत्िदीना करुणास्पद सताम्‌ ॥६॥ 
सुरपादपवत्समीहित जगत धूरयसि त्वमेव हि) 
निहताशमिम जनं विदघीथाः किमिति भिय! प्रभो ।।७।। 
अपहत्य मनो मम प्रभो नहि गन्तु तव युज्यते वने। 
परिगृह्य परस्य वस्तु यन्नहि धीराः प्रविशन्ति गहरे ॥ ८ 
लमते नियत स चिन्तित हृदि यो ध्यायति पुज्यमात्मन । 
यदिद प्रवदन्ति सूरयो मयि कि तदू व्यभिचारमेष्यति ।1६॥ 
ननु रालिमती पुराप्यहं मम नेभेर्व विचाल मायता । 

वत राजिरपाति वेधसा नियत दुबेलघातको विधि ॥१०॥ 
मथवा मम दृष्टकर्मणा फलमेतत्सकल श्रूव प्रमो । 
विजहाति मरु यदम्बरुदः सहि दोषो मरुदुर्भगत्वज" ॥११।। 
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इति ता घनशोकविह्ला विलपन्ती लुठितामिलातले । 
निजगाद सवाष्पगद्गद स्वजनोऽङ्क वितिवेदय वत्सले ॥१२॥ 
राजिमति पुत्रि कोविदे भव धीरा विजहीहि रोचनम्‌ । 
किकिन भवेच्छरीरिणा प्रतिक्कूले हि विधौ शुभेतरत्‌ 11 १३॥ 
कतरो विधिना न खण्डित कतरोऽभौष्टवियोगमाप न । 
सुखितो मुवनेऽत्र क॒ सदा फलित कस्य समस्तमी हित्तम्‌ ॥ १४॥ 
रुदितेन तनूभृता किल स्वमनोऽभीष्टमवाप्यते यदि। 
वहुशो विरस विरटस्तदा रवणो नेव लभेत यातनाम्‌ ॥१५॥ 
निपतन्‌ सहसा महीतले ध्रियते मेरुमहीधर कदा । 
न पुनर्भविना श्रुभाञुभ. परिणाम. समुपात्तकर्मणाम्‌ {1 १६॥ 
परिवृत्य ॒दिनक्षपे इव घ््ूवमेतोऽद्धिनि सम्पदापदौ । 
तदल विवृधे गुचाधुना कुर्‌ धर्म सकलार्थसाधनमू ।१७।। 
नियत सकलाथेसिद्धय. सुङृतादेव. भवन्ति देहिनाम्‌ । 
नवपल्लवपुष्पसम्पदोऽम्वृ दसेकादिव नीपभूरुहाम्‌ ॥1१८॥ 
इति सा स्वजनेन वोधिता विदुषी शोकमपास्य दूरत । 
समजायत धम्म॑तत्परा सूखवोधष्यो हि विशारदो जन ।१६॥ 
अथ रागरुपाविर्वजत- अशिविम्बोपमसौम्यदर्जन । 
सुरदलममानवीरिमा परसव्यानमना जितोऽजनि ।२०॥ 
केरुणारसवीचिसागर षरवस्तुग्रटणे पराड मुख । 


हितस्नत्यवचा सुशीलवाचू सुनिग्रोऽभूत्समलोष्टकाचनः ।\२९। 
परमोग्रतप करौजसा  घनकमंद्रुचय समत्खनच्‌ । 


प्रभुमत्तमतगज्‌ सुखं विजहा राचलकाननादिषु ॥२२॥। 
उपसर्ग -परीपह्-दिषोऽवगणय्या् जिनाधिनायक. । 
तप॒ आरभतातिदु सह्‌ खलु युदधिने तपो विनात्मन ॥२३॥ 
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चरण-क्षितिपाल-संनिक रथ गाढ विषया विडस्वित्ता । 
निजनायकमोहूराटपुरो विदधु. पृक तिमुच्चकंरिति ॥२४॥ 
हठतः परिगृह्य सर्वतो जिननेमीश्चमनोमहापुरम्‌ । 
चरणाधिपसं निक विभो सह्‌ कामेन कदर्थिता वयम्‌ ॥२५॥ 
खगणो निखिलो नियन्त्रित स्मरभार्या वहूगो विडम्बिता । 
महिता नगराधिदेवता मदमिथ्यात्वभटादिमौलिभि, ॥२६॥ 
वहुना किमवीश शतरुभि. परमघ्यानवलेन निर्दयम्‌ । 
रतिकामवल विलोडित सुरसघंरिव मेरुणा्णेव ॥२७॥ 
त्वरित्र॒निजववैरिशुद्धये क्रियता देव समूद्यमोऽुना 1 
रिपवस्तरवङ्च दुद्धरा ननु पङ्चादु हटवद्धमूलका ।1२८॥ 
रिपवश्च गदाश्च येन मो उदयन्तोऽपि न स्वंथा हता । 
कतिभिद्विवसैरसकश्यस हि तेभ्यो लभते परापदम्‌ ॥२६॥ 
अनिहत्य रिपून स्वगवंतो गतचिन्तो निवसेन्तृपोऽत्र य. । 
सविधे स्वपितीह्‌ मूढौ सर परिक्षिप्य हविह ताश्चने ॥३०॥ 
विपयेरिति सनिवेदिते जगदे मोहनुपेण सस्मितम । 
विचरन्तु सुख मृगा अमी शेते थावदय मृगाधिप ।॥३१॥ 
मम नेमिपुर हि शासत किल काल प्रययावनन्तक । 
तदिद्‌ मयि जीवति क्षितौ सति गृह्ह्यति भटोऽय क पर ।} ३२ 
अथ मोहमहीभूजात्मनो द्विषता चापि वल वुभत्सुना । 
कुमताभिघदूतपु गव॒ प्रहित सयमराज-सच्निधौ* ॥३३॥ 
परितो द्विषता मनोऽम्बुधौ जनयन्‌ क्षोभमनूत्तर ततः । 
चरणाधिपपषेदन्तरे स॒ विद्वित्वेति जगौ पटुप्रवाक्‌ 1३४॥ 
तव सन्दिदात्तीति मोहरा चरणाघीङ्वर मन्मूखेन भोः । 

त्यज नेमिमनं पुर मम ब्रज चान्यत्र तवास्तु मगलमू ।1२५। 


१. महि करूमत्ताभिवदूतपुद्धव प्रहिणोति स्म चरिवमच्निवौ 


५६ 


1 
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त्यजतस्तव नेमि पनस नहि लज्जा कणिकापि संयम । 
यदमोचि पुरापि राजभिर्वहुभिभरं व्रलवस्प्रणोदितं. ॥३६॥ 
अथवा चरगेड दु-सहे मम सन्ये प्रवलै विलोकिते । 
परतोऽपि पलायनाभिधा तव विद्या वशचवतिनी सदा ॥इेजा 
न पुनर्यदि नेमिपत्तन विजहासि त्रतभूप । सम्प्रति । 

न यविष्यसि तहि निल्चित चरित मे तव सस्तुत सदा ।॥३८॥। 
परिणामहित वचो मया स्फुटमाख्यातमिद तवाग्रत. । 

अथ यत्तव रोचतेतरा कुरु तत्सम्प्रति सयमाधिप ॥३६॥ 
कुमते वदतीत्यन्गेल चरणावौर्वरनेव्रनोदित । 
स्मित्तपूर्वमभाषत स्फुट सचिव शुद्धविवेकसज्ञक. ।1४०॥ 
तव दूत सुभाषित ह्यदस्त्वमहौ वारग्म्यसि वुद्धिमानसि ! 

वचन भवता विनेहश ननु वक्तु भूवि वेत्तिकं पर ॥४१॥ 
विनिपात्य रिपून पर वलात्‌ प्रगृहीत निजवासहेतवे । 
रिपुमोहमयाद्‌ विपच्यते कथमस्माभिरिद मन पुरम्‌ ॥४२। 
परिगरृद्य तव प्रभोवेलादपि दुर्गाणि पुराप्यनेकश । 
विश्शदात्मपुराणि सवथा परिभू क्ते व्रतभ्रूपतिः स्वयम्‌ 11४६) 
यटि शक्तिरिहास्ति ते प्रभो. परिगृह्लयतुतदा तु तान्यपि। 
परमेप विलोलजिह्वया कपटी समापयते जगञ्जनम्‌ ॥।४४। 
अवगच्छति योङम्य लक्षण कितवस्याधिपते सखे ? तव । 
सपारच्छदमेव तत्क्षणात्‌ युखमृन्मूलयतीममेप स ।४५। 
तव दूत { पति स्कोऽघुना विनिवार्यो भवता कदाग्रहात्‌ । 

च रणौत्तटसंन्यपावके भविताय अलभोऽन्यथा ध्र्‌ वम्‌ ॥ ४६ 
इति सयममन्तिणोदिते रपद. पृनरत्रवीदिदम्‌ । 
ममचेनसि भासतेतरा चरण ! त्व सपरिच्छद कुधी ॥४७॥ 
यदवाचि मया हितत वचो ननु युष्मासु वभूव तत्क. वे। 

तदिद खलु सत्यमेव यन्नहि कार्या हितदेदना जडे 1४८] 
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केव स मोहनृपो भटाग्रणी. क्व भवनेप च कातराग्रणी' | 
विविनक्ति मदान्वलोचनो न पर स्वेतरयोवलावलम्‌ 11४६] 
मम नाथभटे स्वलीलया तव भग्ना तसो यदाश्रयाः 
किमियं तव शरतां सखे 1 पितृसद्‌ मोपगता्भवत्तदा ५०] 
किमिद तव विस्मृत सखे यदसौ पूवेभवेपु नेमिराट्‌ । 

सम भमिभुजात्मसाक्कृतं परिनिवदि मवन्तमागतम्‌ ।।५९१॥ 
अपसार्य भवन्तमग्रतस्तव पात्राणि कदर्थितान्यहो । 
मयका स्वपतिप्रसादतः स्मरसीद स्मरणकपण्डित ।५२॥ 
क्षयमेष्यसि संयमाह्पघीरवजानन्मम नाथमूत्कटम्‌ । 
प्लवगस्य पराभवो घ्रूवं मृगनेायथे मरणेंकहेतवे 1५३ 
इति ककंशमस्य भाषित भृशमाकण्यं चरित्रसंनिकाः । 
कुपिता कुमत गले हढ किल धृत्वा निरकाशयन्‌ वहि. ॥५४॥ 
विहित रिपुभि. स्वघ्षण- स च गत्वा नृपमोहुपपदि । 
निजगाद समस्तमुच्चकेत्रेतभूपालवल प्रकाशयनु ॥५५। 
कुपितोऽथ रणाय सोद्यम. स्वभटानाल्वुवति स्म मोह॒राट्‌ । 
वलिनो खलु मानश्ालिनो विषहन्ते न रिपो पराभवम्‌ ।५६। 
परिमील्य ततो मदोद्धत वलमात्मीयमश्ेषमाहत । 
चरणेन समं रणोत्सव प्रचिकीषु ` प्रचचाल मोहुराट्‌ ।५७ 
पुरतोऽथ मम द्विषो महामटानामभिघा गृहाणमभो । 

इति पृष्ट उवाच सयमक्षित्तिपालेन सुवोधघीसख ॥५८॥। 
प्यृणु नाथ ! तव द्विषो वले कुमताख्य सुभटो महावल । 
कपटेविविघे विचेष्टितं. सकल येन विडस्वित्तं जगत्‌ ।1५६॥ 
अमूनेव जनाः प्रतारिता ननु लिङ्ध, प्रणमन्ति,केचन 1 

अपरे मुमुचुः कुटुम्बक वपृर्चंन्ति च केऽपि भस्मना ॥६०॥। 


२ यणो. मा. स्वघर्पण 
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पुरुष-प्रमदारथाश्रया. विपयाः पच परे महाभटा. । ' 
अवमन्य भवन्तमीरवर निखला ्यंजंनता चिगोप्यते ॥६१। 
रिपुमोहसुतः क्र घाभिवोऽरुणतावेपथुतापलक्षण. । 
उदितः स शिखीव देहिना लघु मस्मीकुरुते गुणेन्धनस्‌ ॥६२॥ 
परनिन्दनतत्परः परस्तनयौऽस्यैव हि माननामक । 
तृणवत्मनुते जगत्य स्वगुणैरेप समुन्नत सदा ६३ 
मधुरां भुवनप्रतारिणी शता मोहसुतां विलोकसे । 
यदपीयमहौ निहन्यते तदपि स्त्रीवघज न पातकम्‌ ॥६४।। 
समुदेति च येन जीवता क्षपितोऽपि द्विषत्रोऽन्वयस्त्वया 1 
त्रिजगत्यपकारकारक ननु - लोभाह्मवेहि त , भटम्‌ ॥६५॥ 
इह यास्ति विपक्षमध्गा विकथेका सुमदी चतुमूखी ! 
अनया वहु खेदिता भटास्तव सदुवोधसदागमादय 1६६ 
प्रतिपक्षमहीभुज. पर प्रतिकूलो विधिरद्य वतते । 
करमव्यग एव तेन ते-विजयो नाथन चात्र सशय. ।६७॥। 
वदतीति सुवोघमन्त्रिणि स्फुटमेव तुमुल समूत्थित 1 
त्वरित प्रगूणीभवन्तु भो. सभटा ` शनुचमू समागमतु ॥६८॥ 
मुदिताङ्चरणेशसं निका जगृहुवेमं ततस्च सौोद्यमा. | 
प्रथम वहुशषः प्रवुध्यते मन आगामिशुभाशरुभ कदा ।।६६॥ 
अवलोक्य पुरो द्विषा वलं मम भावी विजयोऽघुना न वा । 

इति मोह मही मुजोदितो गणक. स्माह मनोऽभिधस्तदा ।1७०॥ 
गहन ननु देवंचेष्टितर नदि सम्यक्‌ तदिनाचधार्यते । 
शकुना न शुभा भवन्ति भो विजयस्तेन तवाद दुलभ ॥७१। 
अथ सस्मितमाह मोट राट्‌ स्खलितस्त्व गणकन्र्‌ वावुघ । 

यदि मेरुरपानिवि तरेन्न भवेत्तदपि मे पराजय- ७२ 
गणयस्वृणवद्विपूनू मदातु कुपितो मोहुमहीपतिस्तत । 
समराय समूत्यितो रयात्‌ सह॒ रागादिकदण्डनायकं ।\७३॥। 
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उपसर्गगजा पूरस्छृता मदहास्यादिहयाः प्रणोदिताः । 
चलिता विपया महारथा अभिमानादिभटारच सज्जिता. 1७४1 
क्षुभिज्म्बुधिसन्निम तदा प्रवल मोहवल सृदु.सहमु । 
अवलोक्य चरिच्भूभूज परिलग्ना. सुभटा प्रकम्पितुम ।७५। 
उदिता वलश्चालिना तत सुभट्रास्तत््वविमज्ञेमन्तिणा । 
मा भष्ट भवेत्तः सुस्थिता ननु घीरं क्रियते द्विषज्जयः ॥७६॥ 
विकलागधघरोऽपि तापन यमवप्तारमपि प्रभापतिम्‌ । 
ग्रसते नु सिहिकासूतो नियत सत्त्ववश्ा हिं सिद्धयः 11७७1 
प्रहिनस्ति यथा मृगाधिपो घ्र वमेकोऽपि शतानि हस्तिनाम्‌ 1 
न तथा यदि मोहसै निकान्‌ निखिर्लाव हन्मि न तहि पुरुष.1७८।. 
रणतुयैरवे समुत्थिते भटहक्कापरिगजितेऽम्बरे | 
उभयोबलयो- परस्पर परिलग्नोऽथ विभीषणो रण. ।1७६॥ 
वलयोरितरेतर तयोजयभद्खौ वहुशो वितन्वत. 1 
त्वरित त्वरित खगीव सा जयलक्ष्मीश्रमति स्म मघ्यगा 15०1 
चरणेगभटत्रेलोत्कटे कुपितंत्र ह्यमिदाग्रययष्टिभि ४ । 
प्रविदारितमस्तक स्मर सह्‌ पल्याथ पपात निस्सहः ।1८१॥ 
प्राणिघानभटेन जिष्णुना युभलेदयागदया गरिष्ठया । 
वहवः परिचरूणितास्नत कणो मोहमहीपतेभेटा. 11८२1 
मम वा चरणाधिपस्य वा प्रलयोऽ्येति विनिङ्चयस्तत । 
समराय समुत्थित स्वय नृपमोह्‌. सह सोभसैनिकं. ॥८२॥। 
विशदाघ्यवसाथमुद्गरेवंलवान्‌ सयमभूपतिस्तत. । 
रयतोऽभिसरन्तमेव त सहसाहुत्य चकार खण्डरा. ॥ ८४] 
सञ्लाघ्यमानोऽथ नरामरेन्द्रं स्वारित्यराजं सुमवृष्ठिूर्वम्‌ । 
स्वसंन्ययुक्त परमोत्सवेन विवेश नेमीङ्वरराजघान्याम्‌ 11 ८४॥। 


३ मवत इति सराघीयानु 
४ ब्रह्यभिदग्ययष्टिभि इति श्वोयाच 


६४ | एकादशः सर्गं [ नेमिनावमहाकाच्यम्‌ 


श्रीमन्नेमेरथ निरूपमे केवलज्ञानण्टी 
निर्व्याधाते समुदलसता घातिकर्ेक्षयेण । 
लोकालोकौ सततमखिलौ यस्प्रभावेण जीवो 
नित्य हस्तामलकफलकवद्‌ बुध्यते वीक्षते च ।८६॥ 


. इति श्रीकीत्तिराजोपाष्यायविरवित-श्रीनेमिनायमहाकाव्ये मोहसयम- 
युद्धबर्णनो नामकादशं सगः । 


1 


॥ 


द्दशः सगः 


कलधौतहेममणि शालमध्यगं सुरखघनिमितमृगेन्द्रविष्टरम्‌ । 
ध्रितवानू रराज भगवानथासित कलकाद्धिश्डु गमिव नव्यनीरद ॥१॥ 
भगवन्तमाप्तवरकेवल तत. परिगम्य हषंजलधिविवन्दिषु । 
निरगाञ्जवाद्यदुपति सनागरो नहि घर्मकमंणि सुधी विलम्बते ॥२॥ 
प्रचलन्र्‌ पथि प्रणयपू्णंमानस. पुरकाननप्रभृतिदशेनोन्मुखीम्‌ । 
' नग रीजनः प्रियतमा निजामिद वचन कराभिनयपूर्व मन्नवीतु ।\३॥ 
विविघद्र्‌म गरुपिनवट्ली मण्डप सफल सुगन्धि सुमनोमनोरमम्‌ । 
बहुभिविहगमकरुलं निषेवित प्रविलोकये सुतनु 1 पावन वनम ॥1५॥ 
मदमत्तभर गपिकयोपिता रवेरपि१ वातनुन्नदलहस्तसन्ञया । 
अयमाहयत्निवं फलाथिन जन सहकारवृक्ष इह लक्ष्यते प्रिये ॥\५॥ 
उपरि भ्रमद्‌ श्रमरमण्डलेरसौ कथिताग्रयगन्धमहिमापरद्र. मान्‌ । 
तरलेदले स्फुटमघ. क्षिपन्निव प्रसुताक्षि । केततकीतरुविलोक्यताम्‌ ॥६। 
शिशिसा परेपकृतिहेतवे सदा दघतोऽपि जीवनमनाविल वहू । 
विदितास्तथापि च जडादया जमी सुकृतेयंशो नियत्तमाप्यते प्रिये 11७1 
शुकशारिकाद्विकपिकादिपक्षित परिरक्ष्ययमाणमभित्तः कृषीवलं: । 
प्रसमीक्षयता स्वफलभारभगुरं परिपक्वश्ञालि वनमायतेक्षणि ॥९॥ 
पवमानचचलदल जलारये रवितेजसा स्फुटदिद पयोरुहम्‌ । 
परिश्क्यते बत मया तचाननात्‌ कमलाक्षि ! विम्यदिव कम्पतेतरामू ।६। 
गुडशकं राजनक दइष्षुदण्डक परम रस वहति यद्यपि प्रिये । 
अधरस्तथापि च तवाघरादतिभषणाद्‌- सवत्ति नीरसो यतः ॥१०॥ 


१. वि, मा. रवैरय 


२. यशो.मा,वि. मा तवाघरादसावपि भूषणाद्‌ 


६६ | ददेश सगं [ नेमिनाथमहाकाव्यम्‌ 


कलगीतिनादरसरद्धवेदिनो हरिणा अमी हरिणलोचने ! वने ) 
सह कामिनिभिरलमूत्पतन्ति हे परिपीतवातपरिणोदिता इव ।११॥ 
अपहाय भोजतनया पत्तित्रता स्वजन च राज्यमपि रेणावद्‌ वली ! 
विजहार यत्र तप॒ आचरञ्जिन सक उज्जयन्तागरिरेप वल्लभे ।।१२।। 
सहकार एप खदिरोऽयमजु नोऽयमिमौ पलाशवकूलौ सहोदुगतौ । 
वुटजावमू सरल एष चम्पको मदिराल्ि। शल विपिने गवेष्यताम्‌ ।१३॥ 
इदसग 1 पत्यसि पुरो विभास्वर भुवनाधिपस्य विशद समभागृ्म्‌ । 
उपदर्शयद्धिरिह्‌ भकतिमात्मनः परमा व्यवायि मदिते सुरासुर ॥ १४ 
वपुरशुभासितसमस्तदिक्तटा जुचिदिव्यभूषणघरा सह प्रियः । 
तिजगद्गुरो सदसि सजिनूपुरा ? प्रविशन्ति पत्नि! सुरनायिका असू । १५। 
दयिताभ्य उत्तमममी नव पथि दद्ययन्त इति वस्तु नागरा । 

सह माधवेनं परिवारराजिना सद आमद क्चरिति पारमेदवरम्‌ ॥१६॥ 
परिरहुत्य वोहनमथ प्रमोदभागवलोक्यचचिह्‌ विरोधवजितान्‌ । 
सकलान्‌ पञूनपि सविस्मय सपरिच्छरोऽविद्दसौ समा विमो 11१७). 
त्रिददो जिनेशतरि भक्तिमद्भूता परिदर्गयद्धिरभिदृष्टमृत्तममु । 
श्ुचिजानुदचघ्नमभित सभागण्े वहुवर्णपुष्पनिकर वहं स्तुवन्‌ 11१८ 
विदधच्निजश्रवणगोचर भूदा कलदेवदुन्दुभिनिनादगृच्वके । 
परमा च तीथेकरनामकर्मजा जिननायकरद्धिमसिवर्णयन्‌ महु ।१६॥ 
मणिमीवि्िकप्रकरजालमास्वदातपवारणच्रिनयमिन्दुुन्दरमर 1 

`स ददशो तत्र शिरसि प्रभो तभुवनवयाधियतितासिमूचकमू। २० ।विशेपकम्‌ 
सुचि राजहसयुगनान्तरालग स्मितपंकजातमिव सून्दर ततत । 
"चलचासरद्वितयमध्यवति तव्‌ च्रिजगदूगुगेवंदनमेक्षताच्युत ।(२१॥ 
परमा विलोक्य त्रिभरूपसम्पद त्रिजगदूगता जुचिपदा्थंसहततिम्‌ । 
“बहुशः स्मरन्नपि भनोऽन्तरादराद्‌ उपमानमाप नं करिमप्यसौ सुधीः ।1२२। 


~~~ ---~ ~~ ~~~ -- 


३. यशो मा, वि, मा. यक्िनुपुरा. ,, 
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विशदाद्युमन्तमिव तेजा निर्वि शाशिविम्बतोऽप्यधिकसौम्यददोनम्‌ । 
नवेमेघवच्छुभगमूतिमीङ्वर मुरजिचिरक्ष्य हृदि पिप्रिये धिकम्‌ ।२३॥। 
प्रथम विघाय विधिना प्रदक्षिणा गणयन्‌? स्वजन्म सफल च जीवितम्‌ । 
अथ माघवो विनयभक्तिवासन * प्रणनाम नाथपदपकजद्रयम्‌ ।(२४॥। 
प्रणमत्सुरेदवरकिरीटकोटिगानणरत्तघूप्ट च रणाम्बजन्मन- 
रचितांजलिर्भगवतोऽथ केजव स्तवन विधातुमिति च प्रचक्रमे ।२५॥ 
भगवस्तवाननश्लशाकदशेनात्‌ प्रथमाभवत्सफलताद्य नेत्रयो । 
उपजायते स्म॒ भुवनत्रयीप्रभो । भवघारिधिष्चुलुकमात्र एष. ॥२६॥ - 
अमृत्त क्षरन्तमिव सौम्यया दशा करुणाम्बुधि परमसविदा निधिम्‌ । 
भगवन्‌ । भवन्तमवलोकयन्नय परितोपमेति परम जनादन 1२७॥ 
किल माति विर्वमिदमच्युतोदरे सुखमत्र येति जनगीभिनेक्वर्‌ । 

तव देव 1 दनेनजया मूदानया वितथा व्यघाय्यपरिमातयाद् सा\।२८ 
विस जन्ति वेरमिहे स्वेवरिणो जिनपर्षदीति जगतोच्यते प्रभो । 
पुरतस्तवेव पूनरान्तरद्धिपो भविको निहन्ति तदिद महाद्भुतम्‌ ।२६॥ 
भगवन्‌ 1 विभाति तव पृष्ठगो ह्यसौ नवपल्वव ॒ सरसचैत्यपादप. । 
परिवत्थं रूपमिह सेवनोद्यतो विभुदाननिजित इवामरद्र्‌ म. ॥३०॥ 
नेतर्न° ते नेतुमल सुरागना मनो विकार कठिनिस्तना अपि । 
शुच्यगहारा पृथुलास्यकान्तय शुच्यगहारा धृथुलास्यकान्तय ॥३१॥ 
कोटि सुराणा च जघन्यतोऽपि सदेव तिष्ठत्समया भवन्तम्‌ 1 

त्वा सेवते य ° पुनरीश । लक्ष्म भंजेत्सुचुद्ध्यासमयाभव तम ।२३२॥ 





४ यशो मा गणाय 
५ यणो मा,वि मा विनयमक््तिमानद 


६ महि अनृत्ता व्यघाय्यपरिमातया्य सा तव देव 1 दशेनया मुदानया 
७ यञो मा,चवि मा तेतुनं 
८ वि. मा यद्यूनरीश 


द्ट | हदण सगं [ नेमिनायमहाकाव्यम्‌ 


पुण्य ! कोपचयद नतावक पुण्यकोपचयद नं तावकम्‌ । 
ददन जिनप । यावदीक्ष्यते तावदेव गददु स्थतादिकम्‌ ॥३३।। # 
तदनन्तरमामय सम प्रथम मोहस्पुि विभिन्धिमे । 
तदनन्त-रमामय सम प्रमया देहि पद कृपामय ॥३४। न 
तव॒ यशोऽप्सरसः कुलललगा जिन । जगृमुं निवत्परमाक्षरम्र । 
परभ्रताभरणा सुरस गता परभृतताभरणा सुरसगता. ।२५। ‡ 
स्तवीति यस्त्वा जिनराज 1 लक्ष्म्याकरोऽतिकान्त । प्रतिमात्ि सारम्‌। 
पुमान्‌ स ॒विर्वेऽ च सरस्वती त करोति कान्तप्रतिभातिसारम्‌ ।1३६॥ 
अतीतान्तेत एता ते तन्तन्तु तततातत्तिम्‌ । 

चत्ता ता तु तोतोत्त्‌. तातोऽतता तातोन्ततुत्‌ 11 ३७।एकव्यञ्जन. 114 


% अत्र टीक्रा~- पुण्यमम्परास्तीति सम्बोधनपदम्‌ । कोपस्य चयं वृद्धि 
दयति खण्डयतीति तव्‌ ! नताना प्रणताना रक्षकम्‌ । पण्यस्य कस्य 
सुखस्य चोपचय वधेन ददतीति तत्‌ । 

‰# यत्र टीका- प्रथम सम सदृश युगपद्वा । मे भामयमूपताप 
मोहरिपु ‡ च विभिन्धि! तदनन्तर तत॒ प्रमथा यथा्थेजञानेन 
सखम ॒सार्धेमु अनन्तया रमया लक्ष्म्या प्रघान तदपूर्वं पद देहि । 

‡ अत्र॒ टीका--पराण्युककृष्टानि भृतानि पृत्तान्याभरणानि मण्डनानि 
याभिस्ता । सृष्ट. सुन्दर रस भक्तिरस गता. । परभरृताना पिकानामा- 
भस्तुल्यो रण णब्दो यासा ता" । सुररमरं सगता सहिता । 

६. यणो मा, वि मा. विश्वेश । 

{ मत्र टीका--अतीतोऽतिक्रान्तोऽन्त सुख दु खादेरसतत्व येन स. 
मोक्ष इत्थ्थंस्तमित प्राप्च । तता विस्तृता या ता लक्ष्मीस्तस्या 
स्तति. समुहस्ताम्‌ । तु पुनस्ते तव श्ततां सत्यता तन्तन्तु पुन 
पुनरतिशयेन वा तनोतु । ततः मनन्तर । मन्त काल मोहादिक वा 
तुदति पीडयति य स । न ता लक्ष्मीस्तस्या भावस्ता दरिद्रताम्‌ | 
~ *"" तोतोत्तु मृश तुदतु । 
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तुद मे ततदम्मत्व त्व भदन्ततमेद तु । 
रक्न तात विद्ञामीश्र ज्मीशावितताक्षर ॥३८।। अनुलोमविलोमात्मक ।‡ 
लुलद्टीलाकलाकेलिकीला केलिकलाकुलम्‌ । 
लोकालोकाकलकाल कोकिलालिकूलालका ।{३६॥ 
भवता भवता विश्व॒ नीरागेण वतावता । 
मुक्ता मुक्तालतायुक्ता कान्ता कान्ता जगद्गुरो 1४० द्चक्षरानुप्रास 1 
महामद भवारागहरि विग्रहहारिणम्‌ । 
प्रमोदजाततारेन श्रोयस्कर महाप्तकम्‌ ।४१।1 ऋ 
महाम दम्भवासागहरि विग्रहुहारिणम्‌ । 
प्रमोदजाततारेन श्रेयस्कर महाप्तकम्‌ ॥४२।॥ ‡‡ 
इति भक्तिरागवशगेन चेतसा विनुति विघाय विरतेऽथ माघवे। 
जिननेमिरारभत धमदेदना ममृतोपमा सकलसश्यापहाम्‌ ।(४३॥ 
{ अत्र टीका -- ईलंक्मीस्ता ददातीदस्तस्य सम्बुद्धौ हे ईद 1 भदन्ततम 
पूज्यतम । ˆ भा समन्ताद्धितत विस्तृतमक्षर ज्ञान यस्य स ॒तत्सम्बुद्धौ । 
# त्र टीका-विदव ससार मवता लममानेन पुनस्तदवता रक्षता! 
-‡ ˆ केले: क्रोडाया. कलया वाक्रुल यथा स्यात्तथा । लुलन्तरी णोभमान। 
यालीला तस्या या कला नैपुण्य तस्यास्तया वा केलिषु क्रीडा 
कीला वल्भिज्वालारूपा । 
श्र मनर टीका--महाश्चासावामो रोगस्त चति खण्डथतीति स, तसू । 
` भवे सप्तारेऽरीणा समहुमारमेवागर॒पवंतस्तस्मिन द्रिरिन्द्रस्तम्‌ 1 
विग्रहेण हारिणं सुन्दरम्‌ । - ““ प्रमा यथारथ॑ज्ञानानि ता एवोद- 
जातानि कमलानि तेषु तार प्रौढ इन सूरयस्तम्‌ ! मस प्रास्त. 
के सुख यस्तम्‌ } श्र यस्कर मगरलकर्तारिं मह्‌ पजय । 
{ सत्र टीका--दम्मस्थ कपटस्य वारा समूहाएवागा वृक्षास्तेषु हरि 
पवनस्‌ त ।. ˆ ˆ विगह कलहस्त हरति नाशयति यस्तम्‌ 1 
ˆ “ * प्रकृष्टो मोदस्तस्य जात समूहृस्तत्र ताराणामृद्ूनामिनः स्वामी 
्नदरस्तमु । श्रयो मगल क सुख च राति ददाति यस्तम्‌ । महाद्वा- 
` सावाप्त ईदा मगवन्त नेमिजिन महाम पूजयाम. 1 
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दिवसो यथा नहि विना दिनेञ्वर सूकरत विना न च भवेत्तथा सुखम्‌ । 
तदवरयमेव विदुषा सुखाथिना सृकरत सदव करणीयमादरात्‌ । ४४) 
सूकृतात्सदैव वशवतिनीन्दिरा सुकृता्ल्लासि विसरन्ति^ ° भ्रुतले 
सूकृताद्‌ भवन्ति सकलार्थ॑सिद्धय सुकृतात्पद परममवाप्यते खलु 11४५) 
गद आपदिष्टविरहो दरिद्रता विभवक्षयो रिपुपराभव सदा । 
परगेहकर्मकरता दुराघयो भावना भवन्ति भुवि पातकोदयात्‌ 1४६1) 
विघटते स्वजनस्व सुहूज्नो विघटते च वपूविभवोऽपि च) 
विघटते नहि केवलमात्मनः सूकृतमव्र परत्र च प्रचितम्‌ ॥४७। 
इत्यादि नैमीर्वरधमदेघना पार भवान्धेस्त्वरितं यियासव. । 
श्रूत्वा न्त केऽपि जना प्रपेदिरे गृहस्थधर्मं मुदिताङ्च केचन ।1४८॥। 
उत्थाय नत्वाथ जिनाधिनाथ- मित्युग्रसेनाद्धभुवा जगाद । 
प्रसीद कृत्य दिश विदवनाथ । विधेहि नित्य सहवासिनी  › माम्‌ ।(४६। 
ततो भजिनेन्द्र करुणःद्रं चित्तो विधाय चारित्ररथाधिरूढाम्‌ | 
ता प्राहिणोत्‌ सिद्धिपुर पुर तद्‌ यियासिते ^` निर्मलमात्मना यतु ।५०। 
अमितमविकलोक तारयित्वा भवान्धे 
प्रभूरपि सुरभृत्यामाहूतद्धि च भुक्त्वा 
परमपदमयासीतक्षीणनि शेपकर्मा 
मिमिलिषुरिव सद्यः सौवपुवंप्रियाया ॥\५९।। 
तत्रानम्त विगमरहित शारवतानन्दसूप, 
सौख्य भुक्ते त्रिभूवनगुशुस्तच्छरो रादिगमुक्त ९ । 
पिण्डीमूत मनुजमरुतामप्यश्ञेष समन्तात्‌ 
सौख्य यत्नो तुलयित्ुमल दू रमुक्तोपमानम्‌ ।\५२।॥ 
काव्याम्यासनिमिर श्रीनेमिजिनेन्द्रचरितपरिःतम्‌ ! 
दवेताम्बरेण रचित काव्यमिद कीतत्तिराजेन ५३) 
इति श्रीकीतिराजोपराव्यायविरचित-श्वीनेमित्नायप्रहाकाव्ये द्वादश सर्गं । 


१० यगो सा.चवि मा. विचरन्ति. ११.यणोमा,वि मा सहचारिणी 
१२ विमा यिथा्षितु १३- यशो मा" विमा तरिभुवनशुरुयंच्छरी रादिमुक्त 
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वहाँ घनी लोगो के रत्नो से खचित तथा दधिपिण्डो के कारण सफेद 
भवन हिमालय कँ शिग्रुमो (लगु पवतो) के समान लगते थे ।२०। 

वहा विटो के साथ मेथुन करने से थकी हुई वेश्यार्ये, जिनके स्तनो से 
पोली गिर गयीदै, सापिनो की तरह, देखने माव्रसे लोगो को विचलित कर 
देती थी । (यापिने भी सापोके साथ सम्भोगसे थक जाती हैँ जीर उनकी 
केचुली उतर जाती है) ।२१। 


ए 


वहाँ युवको के गाहालिगनो से ट्टते हारो, वाली नारि, ऊपर 
गिरते हए मोती हषी चावलो.से मानो काम का ममिनन्दन करती हूँ 1२२ 

वहाँ सुन्दर ्रेयसियो क अनुराग को वृढाने वाला यूवको का परोप 
कारी पवित्र यौवन, प्रचुर अनाज से भरे तथा युन्दर वालियो ओर बृक्षो 
को उत्पन्न करने वाले चेत के समान था 1३२ 


, श्रीदातामो (दानी, कुवेर के वहां रहने के कारण वह्‌ श्रष्ट नगर पाताल, 
लद्धूा मौर सलका का सद्भेम-मा वन गथा था ।२४। 


वहा अपनी साध्वी पत्नियो का मालिगन करने के जभिलापी युतक, 
परायी स्त्रियौ को गले लगाने को उत्कण्ठित दुष्टो की तरह, यसावारण (उग्र) 
क्षगडो भे क्रीडा-केलि को दूुपित नही करते ।२५ 

वहु घु घरूमो के शब्द के वहाने लोगो को पुण्य के लिये प्रेरित करती 
हदै-सी विद्ारौ की घ्वजाये चारो ओर फहराती हैँ ।२६। 

विविच वस्तुमो मे भरी हुई तथा नगरवामियौ को विभिन्न प्रकारसे 
भानन्दित कलने वासी हाटो की प्रक्ति राजद्वार तथा गोपुर तक शोभाय- 
मानि टै 1२७ 

यहाँ राजा्मो के, चिर्लार की भीतो वाते महल से सुन्दर लगते थे 
मामो वे चन्द्रमा क्तो किरणो से मिधित तथा हिमपिण्डों से निमित दहो ।२८। 


^ ~~~ 
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वहां जलरूपी लावण्य से भरी गहरी वतु लाकार वाच्यां कामिनियौ 
की नाञ्भियो के समान सुन्दर लगती थी ।२६। 

रग-विरगे पत्यरो मे शोमित उसका गोलाकार परकोटा इस 
प्रकार सुन्दर लगता था मानो वह्‌ पृथ्व्री-देगी का कुण्डल हो 1३०। 


उसके उद्यान मे कामिनियो के समान कोमल लताए, फलो से लदी 
हुई भी, वृक्षो का आलिगन करती थी, यह साश्चयं की वात है । ( स्त्रियां 
रजस्वला होनी हुई सी यवको का मालिगन करती थी ) 1३१ 


वहाँ दरिद्र लोग कचना से शीतल रात से आकाश दछ्रुडवाते ये 
( ख्ण्डी रात कष्टपूर्वक वितातेथे ) गौर युवक(प्रथम समागम कै समय) 
बडी कठिना से नववधू को अवोवस्त्र खोलने को तयार करते थे ।३२। 


उसके समीप गणिका के समान एक नदी शोभा पाती थी, जिसका 
जल माप पीते ये तथा जो अपने वेणी-तुल्य जल-प्रवाहु से नगरवासियो 
को मोह लेती थी! (गणिका को विट भोगते ह मौर वह अपनी सुन्दर वेणी 
मे नायर जनो को गकरित करती है) ।३३। 


उस नगर के रमणीय महलो का मौन्दयं तथा परकोटे की शोना अपूवं 
यी! उमे देख कर कौन सिर नही हिलाता ? | ३४। 


वरटा के राजा समुद्रविजय का नाम यथार्थं था क्योकि उसने समूद्र 
तक समृचे श्रमो को जीत लिया था 1३५] 
उसने शक्रूमो की लक्ष्मी के माथ पिता के सहासन को ग्रहण क्रियां 


मौर उनके ( वैरियो के ) पराक्रम के साथ याचको की दरिन्रताको हरः 
लिया ।३६। 


वाणो से अन्य राजायोको उराने वाला, स्त्रियो के लिये दर्शनीय 
तथा युद्ध मे शत्रूओ कौ निपुणता को हृरने वाला वह्‌, सीगो से वैलो को भीत 
करने घ्रा, गायो के लिए दशनीय प्रचण्ड साण्ड के समानं था 1३७) 


५ र श्र 
ष 


प्रथम सर्म 


प्रभु नेमिनाय के उन शोभा-सम्पन् चरणो को नमस्कार करता ह 
जिनकी देवताय के अधिपति (इन्द्र) इस प्रकार सेवा करतेथे, ज॑से भौर 
कमल का सेवन करते ह ।१। 


दुराग्रहो से मुक्त तथा सदा ज्ञानादि समस्त कलाम से युक्त मरुदेव, 
नवीन चन्द्रमा के समान समार मे चिरकाल तक विजयी रहे ।२। 


जो मुनिराज नाना प्रकार के आलिगन तथा आमन्द दैने मे चतुर 
नारी को द्धोडकर वसी (अर्थात्‌ विविध श्लेषालकारो मौर रसोसे समृद्ध) 
वाणी वोलते ह, वे पूजनीय क्यो नदी ?।३। 


उस सज्जन रूपी चन्द्रमा को नमस्कार, जो निर्मल होताहृनाभी 
स्वयकोदोपोकी खान कहता है किन्तु (गृणोक्षे) समार को पवि वनाता 
दै । (चन्द्रमा दोपाकर-निणाकरब्टोकर मी अपनी कान्ति से जगतु को प्रका- 
शित करता है ) 1४1 † 

सु चाहने वाले वुद्धिमान्‌ लोग, सारदहीन, पशुमो के भोजन के लिए 
उपयुक्त तथा तंलरदित खल के ममान निस्सार, पगूतुल्य त्था नीरस दृष्ट को 
दूरसेही दौड देते ह 1५। 

ग्रन्थ के आरम्भ मे सलन मौर भस्नजन दोनो को नमस्कार करना चाहिये 
क्योकि दम दोनो के मिलनेसेही गणो गौर दोप का विवेचन होता है ।६] 

कहाँ नेमिप्रभु की स्तुति नौर कहां मेरी यह कुण्ठित बुद्धि?र्म 
अज्ञानवश तर्जनी से पवत उखाडना चाहता हं ।७। 

किन्तु गरुकी कृपा से मन्दवृद्धि भी बुद्धिमान वन जातादै। सिखाने 
पर तोता, पक्षी होता हृ मी, मनुष्य कौ भाषा मे वौलने लगता ह 1८। 

सधवा प्रभुकौभक्तिही मृक्ञ जडनवृद्धि को वरम मूखर्‌ वना रही 
£, जैभे वादल करी गर्जना सुनकर मोर कूकने लगता है ।६। 
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पृथ्वी के मध्य नागमे प्रसिद्ध जम्बरद्रीप है, जोनारीकीनामि के 
समान गम्मीर तथा गोलाकार है 1 १०। 

आश्चयं &, चह्‌ नादि तथा अमर होता हुमा भी छदं वर्पो (वषं 
पर्वतो) से युक्त है ! यद्यपि वह्‌ विम्तार मँ लाख योजन दहै, तथापि उसमे 
असख्य लोग रहते ह 1 ११। 

चारोमोर पास मै लवण-सागर से चिरा हुजा वह एसा सुन्दर 
लगना है, जैमा अपनी परिचि से युक्त वतुं लाकार चन्द्रमा १२। 


उसमे (जम्बूद्रीप मे), आकार मे धनुष के ममान भारतवयपं है, जो, 
भै समलता ह, अपने मौन्दयं के महकार के कारण अचानक रेढाहौ 
गया है 1१३1 

्चादी के वेताल्य पर्वतसेदो भागोमे वटादहुमा वहसे शोभा पाता 
है जसे सुन्दर मागमेनारीकामिर! १४ 

गङ्ा ओर सिन्वु नवियो के योगसे उसके छह खण्ड वन गयेये। 
अथवा स्व च्छन्दता पाकर स्त्रियां किमे वण्डित नही कर देती 7१५1 


उसमे.मतीव शोमाशाली सूर्यपुर नाम कानगरथा, जो मानो पृथ्वी 
का सर्वस्व हो, जैसे कुलवघरु के निए उसका पति ।१६। 

उम नगरमे कोई व्यक्ति मन्द (मूर्ख) नही था, यदि कोई मन्द था, 
चहु था (शनि) ग्रह्‌ । न वहाँ पति-पत्नी का वियोग दता था, केवल वन मे 
वियोग (पक्षियो का मिल्लन) था ।१७। 

वहां अन्य शतरुमो का वमाव होने के कारण केवल (काम, क्रोव, सोभ, 
मोह मादि) आन्तरिक शतुमो का वघ किया जाता वा! राजा के न्यायशील 
होने के कारण वहु धर्मात्मा का अभ्युदय था ।१८। 

वहां लोग लज्जा मे शरीर अवश्य ढकते ये, परन्तु कोई विकले- 


च्रिय गौर कुरूप नही था । वहांकौ स्त्रियां सदा माला धारण करती थी, 
उन्हे पीडा कमी नही होती थी ।१६। 
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समस्त राजलक्षिमियां अन्य राजामो के राज्यौ से उस्फे पास एेसे 
था ययौ जैसे कन्याएं, विवाह होने पर, पित्ताभो के धरो से अपनै पति के 
पास आती ह ।३८। 

उसकी शवित विभूति के समान थी, कायं शविति के अनुरूप था, 
प्रसिद्धि कायं के वरावर थी, कीत्ति ख्याति के अनुकूल थी, रूप कीति के ठुल्य 
था, मवस्था रूप के समान थी किन्तु वृद्धि उस्र से अविक थी ।३६-४०। 


उस तेजस्वी को विपक्षी कठिनाई से देख सक्ते ये, किन्तु पक्षधरो 
(हितेषियो) के लिये वह्‌ द्शेनीयदही था । इस प्रकार वह्‌ सूयं के समान 
था, जिसे चक्वे तो देख सक्ते हु, उल्लू नही 1४९१। 


वह राजा पवित्र जैन घमं को प्राण, घन तथा पत्नी से भी अधिक 
प्रिय समस्ता था 1४२ 


केवल क्षमा नपु सकता टै मौर केवल प्रचण्डता विवेकहीनता है, 
अत. वह्‌ दोनो के समन्वयसरे ही क्यं की सफलता मानता था ।४३। 


जव वह्‌ पृथ्वी की रक्षा कर रहाथा तव मेष समय पर वरसताथा, 
पृथ्वी रत्न उपजाती थी मौर लोग चिरकाल तक जीवित रहते थे ।४५। 


वह॒ कजूपी के कारण नही अपितु मर्यादा के लिये वन का सग्रह करता 
था भौर राजनियमके कारण प्रजामे करलेताया, लोमे नही 1१ 


पृथ्वी का रक्षक, सुन्दर शरीर, विपक्षी सेनाके वघ तथा विजयी 
सेनाकास्वामी होने के कारण वह देवराज इन्द्रकी वरावरी करता था। 
( इन्दर स्वगं का रक्षक देव, है मौर वल नामक दत्य का वधकर्ता तथा इन्द्राणी 
का पति टै ) 1४६] 


उस राजाने ( अपने राज्य मे } न्यायप्रिय, बुद्धिमानू तथा शास्त्रज्ञो 
मे अग्रणी मन्त्रियो कौ नियुक्त किया जसे सच्छा गुर प्रतिभाशाली द्यात्रोको ` 
ग्रहेण करता है 1४७] ॥ 
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वह्‌ उकेला मी समूचे ससार को जीत नेताथ, सेनाके साये होने 
परतो कहना ही क्या? भेर भकेला भी वलवान्‌ होता है, कवच पहनने पर 
तो वातदही क्या 7४८। 


उस प्रचण्ड राजा के अस्पुदध को प्राप्त होने पर (सिहासनासीन होने 
पर) धन्य राजा इस प्रकार परास्त हौ गये जंसे सूयं के उदित होने पर नक्षत्रं 
कातेन नष्टौ जषा है \४। 


उस न्यायी के राज्यमे विवाहम पाणिपीडन होता था, नगरवासी 
करो ( रक्सो) से पीडित नही ये \५०। 

वह॒ तीनो वर्गो { चमं, अर्थे, काम } की सिद्धिम, उनमे आपसमे 
घाघा न डालता हआ, एमे प्रवृत्त हुआ जंसेतीनो लोक्रेके निर्माणकी 
प्रक्रिया मे त्रया ।५१। 

वह्‌ वैरी राजामो के लिये वच के समानया किन्तु अपने वरणो 
के मेवको के लिये कल्पवृक्ष के समान था 1५२ 

न्याय भौर जन्याय का विचार करने मे वह राजादही चतुर था 
पानी गौररव को बल करनेमेहमकीही प्रशसा की जाती है ।५३। 


वह्‌ समम्त नीतियो से शुद्ध तथा समृद्ध राज्य को इम प्रकार भोगता 
या, जसे वगवर स्तनो के यगन से युक्त कामिनी कीकाया को कामौ [५४] 


न्प एव सौन्दयं से सम्पन्न उप्तकी क्षिवादेतरी नामक मह्वर्पिणी साक्षात्‌ 
जयलष्मी के समान थी ।५५। 


वह्‌ कुलीन स्तरियोमे श्रं मौर पत्तित्रताभो मे अग्रणी थौ, जैसे वुद्धियं 
मे पण्डा मति मौर कलामो मे वाककला 1५६1 

जसे भेगा अपनी जलवारासे पृथ्ठरी को पवित्र वनाती है उसी प्रकार 
उमने शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान (निर्मल) मपने गृणोसेषरतीको 
पवित्र कर दिवा !५७। 
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वह्‌ महारानी सुशील थी गौर वह्‌ राजा धर्मात्मा था ) उन दोनो 
के उपयुक्त समागम वे विवाता का प्रयातत सफल हो गया 1५5८} 


एक दिन रात को भारामदेह शय्या परलेदीहू्द वहु कुद्सोरी 
थी गौर कुछ जाग रही यी जसे सन्ध्या के समय कमलिनी थोडी खिली रहती 
है ओर थोडी वन्ददौो जाती है 1५६ 

उस समय सपराजित नामक विमान से च्यतत हौकर वारम चिनेन््र 
उसकी कोख मे भवतीणं हुए ।६०। 

पूवं जन्मके हार तथा शरीर को छोड कर भौर ममरलोकमे 
चिरकाल तकं अलौकिक भोगो को मोग कर प्रमु शुम योगोसे युक्त कात्तिक 
के कृष्णपक्ष की वारहूवी रात मे अवतरित हुए ।६१। 

स्थूल तारो तथा ग्रहो से परिपूणं, ताल भौर तमाल के ममान वर्णं 
बाली नम स्थली, रात्रि कौ मोतियोसे भरी व॑हूयं मणियो कौ डलिया के समान 
शोमितदहौ रही थी 1६२] 


[0 त 


हितीय सर्म 


तत्पर्चातु शिवादेव ने स्वप्न मे, आकाश से उत्रते हुए, स्परूल शरीर 
घाचे एक ऊंचे सफेद हाथी को देखा, जिसके गण्डस्थलो से मद वह्‌ रहा, स 
प्रकार) वह्‌ क्षरनौः के जल-प्रवाह्‌ को धारण करने वाले हिमालय के समान 
प्रतीत हता था ।१।। ' 

वफ, मोती, हर तथा हस के समान धवल, परिपुष्ट शरीर बाले एक 
ऊचे सुन्दर वैल को आते (देखा , जिसकी ढँठ ऊँची थी गौरजो मानो षन्द्र- 
मण्डल से उत्कीणं किया गया था ॥२॥ 

सोने के समान चमकती हृईसुदर अयाल वाते सिहको (देखा), 
जिसके व्रिपय मे, आरम्भ मे, आश्चर्यपू्वेक यदह मनुमान किया गया थाकि 
क्या यह्‌ पीतवस्वघारी नारायण है मथवा स्वणिम शरीर वाला गरुड ? ।३॥ 


दाथियोके दारा) स्नान कराई जातीः हर्द तथा क्षरते हए दूष षाले 

स्थुल स्तनो को धारण करती हुई सु दर लक्ष्मी को (देखा), जौ (स्तन) मानों 
देवतामो की काम-पीड़ा को शान्त करने के लिये विघाता हारारखेग्येदो 
अमृत-घट हो 11 ४। 

मुगन्व के गौरव से उज्ज्वल भौर लम्बे भौरोके समृह्‌से व्याप्त 
पुष्पमाला को (देखा), जो पञ्च के टुकडो से गुम्फित, विलौर की श्वेत धक्ष- 
माला ॐ समान प्रतीत होती यी [1५ 

अमृत से परिपूर्णं वतुलाकार चन्दरचिम्ब कौ (देखा), जिसके मभ्य में 
चमकता हमा काला चिह्न दिखाई दे रहा था । (दस प्रकार) वह्‌ चद्रकात 
मणियो का थाल प्रतीत -होता धा, जिससे प्रानी क्षर रहा हो गौर जिसका 
मध्य भाग नीलमणियो से सुशोभित हौ ।1६॥ 


माकाशरूपी सरोवर के सारस, सस्य किरणौ वाले सूयं को (देखा) 
जो मामो कहु रहाथा किदे माता! जैसे प्रचण्ड तेजको निधि ह, उसी 
प्रकार तुम्हारा पुर (अन्नान के) श्न्धकार को नष्ट करने वाले तेज ज्ञान) का 
मण्डारे होगा ॥७॥ 
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कुमूदो के पराग कं समान पीले, विभिन्न रगोमे विभक्त,घु घर्मो 
के मधुर शव्दसे शु जित इन्दरव्वज को (देवा), जौ मन्द चायु से हितते प्रत्तेसे 
मानो जिनेन्द्र के अवतरणके हयं के कारण ऊपर नाच रहा था ॥८।॥) 


५.३ 


फूलो से युक्त दरे पत्तो से शोभित कण्ठ वाले-जल से, परिपरणं 
कलश को (देखा), जो श्रूडामणियो से मलङ्ृत नागो के फणोसने व्याप्त एक 
छोटे निर्मल यमृतकुण्ड के समान या ॥६॥1 

खिले हुए कमलो से सुशोमित तथा यतीव स्वच्छ जल मे भरे तालाव 
को (देवा) जो मीम करुणा से परिपूर्णं मुनिः के निर्मल चित्तके 
समान या! ॥१०॥} 


ह माता! जैसे जल के कारण मेरी थाह नही पाई जा सकती 
(अथि रै मगाघ ह) उसी प्रकार गुणो से यह तुम्हारा शिशुं होगा, मानो यह 
सूचित करने के लिये चचलतरगो से व्यास, प्रकट हए मुद्र को (देबा) (\११॥ 

मानो तीर्थकर नेमिप्रभु को पृथ्वी परलनेके लिए गाए हृए 
नपराजित नामक देदीप्यमान विमान को (देखा), जिसका वर्णन करना मनुष्य 
कौ वाणीसे परे था त्था जिसमे घण्ट्यो का मघुर शब्दहौ रहा था।१२॥ 

अतीव चमकीले रग-विरगे रत्नो की राश्चिको (देखा),जो मने मेँ यह्‌ 
तके षैदाकररहीथीकिक्या यह तारो का समूह्‌ है मथवा तीत्र प्रकाशं 
काले दीपको की पक्ति ? 11१३] 

चमक्ते संगारो के कणो से युक्त तथा धूसर धुएं से रहित तेज गम माग 
को (देखा), जो तीव कान्तिमयी लालमणियो की राशि के समान थी ॥१४॥ 

दशाहं राज (समूद्रविजय) की पटरानी ने इन श्रेष्ठ स्वप्नो को देखकर 
मोह की मुद्रा निद्रा को द्योड़ दिया (र्थात्‌ वह जाग गर) जसे कमलिनी सूयं 
की किरणो का स्पक्षं पाकर खिल जाती है! १५॥ 

तच शिवादेवी शय्या सै उठकर जपने परति के भवने गयी जैसे 
भ्रफुलल स्वर्णकमल पर्‌ रहने वाली लक्ष्मी विष्णु के वक्त पर जाती है ॥१६९॥ 
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तस गजगामिनी को प्रसन्न देख कर राजानेये सारपुणं शब्द कटे-हे 
कमलनयनि ! आयो, यहा वटो, कहो, तुम्हारे साने का क्या प्रयोजन दै । १७॥ 

णरीर की कान्तिसे दिशाभोको प्रकाशित करती हुई, चिकने केषो 
चप यजन की वेणी वाली तथा स्नेह से परिपूर्णं वहु, राजा के सामने वटी 
हई, उज्जवल दीपिका के समान शोभित हई { { दीपिका भी पनी शिखा 
से दिशाभोको प्रकाशित करतीरहै, विकने केशो के समान अ जन उसकी 
वेणी है ओर वह्‌तंलसे भरी रहती है) ॥१८॥ 

उमने कहा हे स्वामी । सुखदायक शय्या पर लेटे हए मने मव चौदह - 
श्रेष्ठ स्वप्न देखे है । मै आपके मुष €पी चन्द्रमा से उनके फल रूपी अमृत का 
पान करना चाहती हं । १६॥ 

तव बुद्धि का भण्डार राजा वह्‌ श्रिया दारा कहे गये स्वप्नो को सुन 
कर उन्दं विचार-मां प्र ले गया जसे उत्तम गुरु शिप्य-मण्डली द्वारा किये 
गए प्रश्नो को सुनकर उन पर विचार-विमणे करता है ॥२० 


तत्पश्चात वीरवुद्धि राजा ने स्वप्नो के वहुमूल्य फल पर अच्छी तरह 
विचार करके, अपने मूख-कमल की सुगन्व से प्रिया के मुख-कमल को सुर- 
भित करते हुए, स्पष्ट सथं वाले ये शब्द कटे ।\२१॥ 

प्रिये 1 चौदह स्वप्न देखनेके कारण तुम चौदह लोको के स्वामी, 
प्राणियो के चौदह्‌ गणो को अभय देने वाले तथा चारो दिशागौ मे पुजनीय 
पुत्र को जन्म दोगी 11<२॥ 

लंणव को लांघकर अपने भरजदण्ड रूपी सूण्डसे दृष्ट राजार्मोकफे 
शिहासनो को उखाडता हुमा, उदृदीस गवे पी सेना कै कारण दुधंषं वहु, 
दायी कौ तरह, शवुमो को जीतने वाला वनेगा । (हाथी वचपन को लाघकर 
भुजदण्ड के समान सुण्ड से दृढ वृक्षो को उख्राडता है भौर मदजल रूपी सेना 
के कारण दूघंपं होकर गजराज वन जात्ता है) ॥२३॥ 

वह्‌ तुम्हारा कल्याणकारी श्रंष्ठ पूवर, अकेला ही, समूचे वीर यादवौ 
को इस प्रकार अलक्त करेगा जैसे गकेला पवित्र यौवन मनुष्य ङ्गे शरीरके 
सारेबमगो कोसुणोभित कर देता दै 11२४) 
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तुम्हारा पुत्र क्ञानवान्‌ विद्रानोमेप्रवम, त्यामी राजासौ मे प्रीपरस्या- 
नीय, वीर योद्धामौ मे अग्रगण्य तया यथन्वियो भे प्रमुख दोगा (५२५॥ 


सुडौल कन्धो की शौभाने युक्त वह्‌ घपने यमाघारण प्ररक्रमन 
अन्य सव साजामोकोडरा करतथा पृथ्वी को व्तपूर्वंक जीते कर उमे इम 
प्रकार भोगेगा जसे साण्ड मपने मनुपमव्लसे मन्यर्वलोन्टौ एरा कर तवा 
गाय को वरवस वश मे करफे उमे भोगता है ।॥२९॥ 
है कल्याणि ! माज दूमारा यदुवफ् सचमुच परम विभूति काषाय 
` वन गयाहै क्योकि महाचू लोगो का जन्म मम्माननीव, योग्य, उन्नते तथा 
शुम कलमे ही देखा जाता है ।॥२७॥ 


सगतायं से युक्त राजा की वाणी उपयु क्त वाते कहने के पदचाव्‌, कु 
थक कर, मूख-मण्डल रपी महल के होठ रूपी किवाढ वद करकं जिह्वा ष्पी 
आसन पर सुखपूर्वक विश्राम करने लगी {अर्थात्‌ शात दो गयी) 1२८] 
तव तथास्तु यह कह कर मौर राजा की गनुमत्ति रे अपने भचनमे 
जाकर प्रसन्ने रानीने, बुरे स्वप्नो के मयके कारण जागते हए, घमेक्या यादि 
कौतुको पे रात विताई 1२६१1 
४ दसके वाद रानीने राचरि,सूपीस्त्री के दाया मोहूवश अन्धकार ल्पी 
„ भजन से लीपे गये दिकूकुमारियोके मुखो को सूयं की किरणो के जल से घोते 
हए प्रमातत को, अपने पुत्र के समान, देखा(िु के मलेभग भी धोने से स्वच्छ 
हो जाते ह) 11३०॥ 
जिसके आने परर शंष्ठ पुरुप नित्य प्रति विल्लाय-एय्यामो से उठ जाते 
है सतिथियो की सेवाविधि को जानने वाले सचमुच कही भी गौचित्य को 
नही छोडते ॥३१॥ 
जिसमे यामाहीन हई किरणो वाला चन्रमा ज्यो ही मस्ताचल की 


चोटी पर पहुंचा त्यो ही कुमुदिनी का मुख मलिन हो भया (वह 
सुरक्षा गयी), इससे कुलागनायो का चरित्र स्पष्ट है ॥३२॥ 
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यदि राचि.को भोगनेकी थकावट से चन्द्रमा की शोभा प्रभातके 
समय क्षीण होती है, बह तो उचितरहै कितु सप्तषियो ने क्या अपरा किया 
किवे भी निष्प्रम हौ गये 11३३॥ 


जिसमे कान्तिहीन नस्त्रमाला से युक्त आकाश ने अपनी षोमासे, 
अमख्य वन्द कुमुदो से मरे नीले जल के तालांव की शोभा का अनुकरण 
किया ॥३४॥ 


जव (प्रातःकाल) रात्रि प्राण्रिय चद्रमा के अस्त हने के तीव्र शोक के कारण 
नाना नक्षब्नो से युक्त लाल आकाश को इस प्रकार छोड देती है जंसे चाँद 
के समान सुदर नारी सपने मृत पतिकेष्नेदुख मसे वेल-वटो से सुगोभित 
(सौभाग्य-पूचक) वदिया लाल.वम्त्र त्याग देती है 11 ३५॥ 


जव अपने पतियोसेप्रेम करने वाली पवित्र साघ्वी नारियाँ, जिनके 
गहने गौर वस्व सोने से दले दोगये है, मानो सूयं की किरणो (हाथो) के 
स्पशं के भय से, हडचडा कर अपना शरीर ढक लेती हैँ ।1३६॥ 


जिसमे जन जिन का, वौद्ध बुद्ध का, दौव शिव का, साख्य के अनु- 
यायी कपिल का, ब्राह्मण ब्रह्मा काव्यान करते है, किन्तु नास्तिक किसी 
देवता का नही 11३७ 


जिसमे यजा जर नंयायिक अपतते मनोरथ की सिद्धिके लिये, दूसरों 
कारा सस्थापिद प्रवल सावन ( सेना, त्रनुमान ) को अपने प्रयोगो ( कार्यो 
अनुमान ) से शान्त करना चाहते ई 1३८॥ 


जव प्रफुल्ल कुमुदो रूपी सुन्दर ांखो वाली रात्रि, जिसमे माकाश 
नक्षत्र रूपी सोतियो से सुशोभित होता है, दूसरे द्वीप मे गये (अस्त) हुए 
चन्द्रमा का अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ उसके साथ स्वय भी समाप्त हौ जाती 
8 ) जैसे नक्षत्र-तुल्य मोतियो से-सजे वस्त्रौ वाली तथा विकर्षित कुमुदो के 
समान कमनीय मांखो वाली सराघ्वी नारी परनोकमे गए (मृत) पतिका 
{ चित्राम जलकर } भनुमरण करती है ॥३६॥1 
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जव सूर्यं को उदित हआ देल कर उल्लू आंखे मीच कर कोटरोमे धिप 
जते ह । दूसरो की विभूति को देखने मे असमर्थं नीच लोग मपना मुह्‌ सदा 
नीचे मुका कर रखते ह ।(४०॥। 

उस समय मुनियोने अपना मन व्यान मे लगाया, सूर्यं ते 
अन्वकारको दूर कर दिया, श्वेत कमूद वन्दहौ गया मौर भूरयकान्त मभिर्या 
चमकने लगी 11४१। 


जव अपनी प्रेयसी कमलिनीकेसृहको उडते हुए भौरोके दारा 
चमा जत्ता देखकर सूर्यं ने, मानो क्रोधे लाल होकर, अपने कटोर पावो 
(किरणो) से उसके सिर परं प्रहार किया ॥४२॥। 


जिसमे कमलिनी, सूयं हारा अपने चरणो ते मसली जाती हई भी, 
पूरी तरह खिल उटी । सच्चा प्रेम वही है, जिसके वशीभूत हमा मनुष्य दुख 
कोभी सुख ही समन्षता है ४३ 


उस समय सूर्य उदित होकर, अपनी किरणो को रोकने वाले वृक्षो 
की भी सधन छायाको चारो गोर फला देता है क्योकि सज्जन वेरियोका 
भी सला करते ह।॥४४॥ 


जव दन्वकारकरा विनाश करता हुजा भी सूर्यं मुनिजनो के साय 
समानता प्राप्त नही कर सका ] एक (सूर्य) प्रभापुज से युक्त है गौर दूसरा 
(यूनि) भाव रूपी शत्रुमो से मुक्त होने के कारण प्रसिद्ध है ॥३५) 


उस पमय पाप से उत्पन्न मलिनता को शुद्ध कनने मे निपुण, पाप 
यौर् पुण्य का विचार करनेमे सम्थंतथा योगमे लीन दृष्टि बाले षि, 
ग्रहो के सतिचार तीत्र-मन्द आदि गति) को ठीक करनेमे कुशल, णुमाशुम 
राशियो पर विचार करनेमे सक्षमतथा ग्र्होकैयोगोमे भनेक प्रकारसे 
च्यस्त दृष्टि वाले ज्योतिपियो के समान प्रतीत हुए ।४६। 


जव प्रम्गेदी चकवो से युक्त नदियो मे प्रूमने वाली हसो की नयी खिरया 
सुगन्धित कमलो की नाल का कलेवा करती ह ।1४७॥ 
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चकवी को सुख देने वाले पूर्वंवणित प्रभात को देखकर चतुर मागघो 
ने राजा को जगाने के लिएु चन्दन के समान शीतल ये शब्द कटे }(४८।। 


राजन्‌ । प्रभात के समय सहमा कान्तिहीन हुमा यहु चन्द्रमा नक्ष्मी 
की चलता को स्पष्ट प्रकट कर रहा है। अत नीद छोडो, जागो, जिनेन्द्रका 
स्मरण करो तथा प्रात कालीन नित्य कमं करो ।४६।। 


महाराज । अव सूयं की किरणो कूपौ वाणो से चि्-सिन्न हुमा तुम्हारे 
शत्रुमण्डल के समान अन्धकार भागकर दिशाभोमे दिप रहा है) वलवानू 
द्वारा पीडित कायरकी ओर क्या गत्ति ठै २५५० 


राजन्‌ 1 सिन्दूर, अनार तश्रा जपाके पल के समान प्रमा वाले 
नवोदित सूर्यं तथा मापके तेज हारा पृथ्वी के समस्त पदार्थो को तुरन्त नाल 
वनी देने पर स्वेत कंलास पवेत मीकूुकूम के समान लाल हौ गया है ॥५१॥ 


राजन्‌ 1 स्वामी का विनाश होने पर पहले उसका परिवार नटो 
जाता है भौर उसका उदय होने पर वह्‌ सी मस्युदय को निरिचत प्राप्त होता 
है । इसीलिए प्रभात के समय रात्रि ओर उसका स्वामी चन्द्रमा नष्ट हो गये 
हँ भौर दिन तथा उसका अविपति सूयं उदित हो गये है ॥५२॥ 


राजन्‌ 1 ताजा चिले हुए कमलोके मधु-विन्दुमो कः सग्रह करने 
कालोभी यह र्मौरा, अतिप्रेमके कारण कमलवन की गोदमे इस प्रकार 
गिर रहार जसेप्रेमी की दृष्टि प्रेयसीके मुह्‌ पर पडती टै ॥५३॥ 


महाराज 1 यहु मदान्व हाथी रात मरदेर तकनीदका सुख लेकर 
(अव) करवट वदल करम्णृखला का शब्दं करता हुम, जाग कर मी, अल 
साई बाख को नही खोल रहा है ॥५४॥। 

हे राजेन्दर 1 अक्ष्वपाल, तुम्हारे अस्तवल मे हिनहिनते हुए, गतिर्मे वायु 
कोभीमात करने वाने बलशाली घोडो को खाण्ड के समान उज्ज्वल नमक के 
टुकडे दे रहे हैँ ॥५५॥ 
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राजन्‌ ! तुम्हारे सुन्दर भवन के द्वार परर तथा तमत्त देवलो में 
जयमगल की सूचक ये संकडो प्रभातकालीन तुरहियां वज रदी हँ ॥५६।। 


राजन्‌ । चकवे किसी प्रकार रात वित्ताकर अव सपनी प्रियायोको 
पाकर उनके साय प्रसन्चता से नाच रहे रहै ॥५७॥ 


तोता अकामे उड रद्‌) है । कभी वहु मामके फनौमे चपि जाता 
है, भूख से पीडित होने पर चुधरचाप वैढ जाताहै, फिर दहर्पूर्वक मपनी 
श्रिया के गले लगता है ॥५८॥ 


हे श्रष्ठ नूप । नगर, सरोवर तथा तालवृक्ष पर रहने वाले, सुन्दर एव 
शीघ्र गति से चलने वाले हस कमलनाल खाने की उच्छासे हतियोके साय 
वन मे च्चे गये हं ।1५६॥ 

राजन्‌ [ नाना प्रकारके पके हुए भन्न खाकन्‌ अस्पष्ट शव्द करती हुई 
पर्ियो की पक्तियां, वनवानो की कन्धाजो की तरह निर्मन जललारहीरह 
( कन्याएं मिष्टान्न लाती ह) ।1६०॥। 

महाराज { उदयाचल कौ चोटी पर स्थित, मुभे गौर टेमूकी प्रभा 
वाला सूयं मव पूवं दिशा ख्पीनारीके माथे परलगे कुंकुम कै तिलक के 
समान शोभापारहारहै) 

मागरवो के पूर्वोक्त मनोहारी तथा हितकारी वचन सुनकर सत्यवादी 


यादवराज समुद्रविजय निद्रा द्योडकर टुटी मालाौ से युक्त विस्तरे से उठ 
गये ॥९२।। 


(६ 
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तत्परचात्‌ प्रात. कालीन कार्यो को समातं करे राजा, साववान होकर 
मन्वियो के साथ, समा-भवन मे सिंहासन परमे वंठ ग्रथा जैसे श्चेर पर्वत 
की सुन्दर चोटी पर वैठता दै 111 

सोने के सिंहासन पर वंठे हए उसने, जिसके सिर के ऊपर ऊचा छत 
गर्मी दूर कर रहा था, कल्पवृक्ष के नीचे हिमालय की ङि्ला परस्थितदइनद्रकी 
शोमाको मात कर दिया ॥र। 

हिलती हुई चवरियो के बीच उका प्रसन्न मूख इस प्रकार शोभित 
हज जैसे दो हस-शिशरुमो के मध्य खिला स्वणं कमल ।1३॥) 

उसक्रा छप स्वमावसे ही कमनीय था, सिंहासन पर व॑ठने पे वहुभौर 
सुन्दर वन गथा} इन्द्रनीलमणि अकरेनी दही मनोहर होतीरहै, उसे सोनेमे 
जडउने परतो कहना ही क्या ? 11४॥ 

सामन्त राजामो ने मणिजटित चौकी पर रखे उसके पूजनीय चरणो 
को मपने सिरो से, जिनसे च्रुडामणि्यां जिर रहीथी, एक साथ प्रणाम 
किया ॥५॥ 

राजाने निर्मल चन्द्रमा के समान मूख वाने अपने जिस-जिस सेवक 
कोटृष्टिमे देखा, हषं रूपी लक्ष्मी ने उस-उस का एमे अ।सिगन किया जसे 
कामविह्ुल कामिनी-अपने पति का ॥६।। 

पान के पत्तो से लाल हठो वाली, इच्छानुयामिनी तथा शुभ्रवेशघारिणी 
सभाकू्पी वन ने नीति मौर विनय के पात्र उस राजा की, पति केकूपमे, 
कामनः की ।७॥ 

हिम के समाने उज्ज्वल वस्त्रौ से विभूषित तथा मयाह्‌ सेना के कारण 

दद्ध पं उस राजा ने, जिसका शरीर लालो मौर मोत्तियो से चमक रहा था, 

तव हिमालयके सौन्दयं को धारण क्रिया! ( हिमालय की भूमि माणिक्यो 
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तथा मुक्तामणियौ से दीपित है, वह हिम के वस्व्रसे सुशोभित है तथा भपनी 
दुम घाटियो के कारण अगम्य दहै }) ॥८॥ 

प्रमुख मन्तरियो से धिर हृया वह्‌ देसे शोभित हुजा जैसे जपने शुण्ड के 
हायथियोसेयूय कास्वामी (गजराज), तारोके सभूहसे शरत्‌ का चन्द्रमा 
ओर घने जास्रवृभो से कलतर ।६॥ 

उस अग्रणी राजाने जानकार लोगो द्वारा कही जाती हर, अनिव- 
चनीय सानन्द से परिपूणं कथा खूपी अमृत का अपने कर्ण॑पुटो से तल्पर्तापूरवंक 
पान किया ॥१०॥ 

इसके वाद राजा ने अपने सेवको को स्वप्नो पर त्रिचार करनेमे 
कुशल व्यक्तियो को बलानि के लिए आदे दिया । निमन्त्रण पाकर वे भी 
राजा को आशीर्वाद देने हूए वड उपस्थित हुए ॥११॥ 

प्रिये 1 देवता कौन ह? वपम । जरी, क्या वंल ? नही, वृपर्मघ्वज । 
क्या शकर ? नदी, चक्रवती जिन । इस प्रकार पति-पत्नी दवाय हाम्यपूर्वंक 
कहे गए जिनेन्द्र मापको प्रसन्न करं ।।१२॥ 

वह्‌ युगादि देव पभ अपकी लक्ष्मी कौ रक्षा करे, जिसने पहले 
साग्राज्यलक्ष्मी को भोगा, तत्पक्वात्‌ चारिवलक्ष्मी कौ भौर फिर केवल-ज्ञान 
रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया 11१३॥ 

भन्वकार (अज्ञान) कौ राशिकोौ नष्ट करने वाली तथाचासेगोर 
अर्थतत्त्व को प्रकाशित करने वाली शस्त्रह्पी मणि को, रात्रि के समयं 
वणिक्‌ की महू{लिका पर (रदे) दीपक के समान, हूदय-कमल मे वारण 
करते हुए, स्नात, प्रशामनीय, शस्त्रज्ञ, कृतज्ञ तथा श्वेत एव निर्मलं वस्त्र 


पहने हुए स्वप्नज्ञ लोग, राजा की सा्ञा से, सामने रवे उत्तम मासतनो पर 
ठ शये [[१४-१५॥ 


राजा ने नाना प्रकार के पवित्र फलो, मालाम तथा वस्त्र से उनकी 


पूजां को (उन्द्‌ सम्मानित क्रिया) क्योकि ज्योतिषी फन देखकर ही प्रशन करने 
चलि को उदका फत्‌ वतलति हु १६) 
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उसने उन ज्योत्तिपियो को इस प्रकार कटहा--माज आधी रातके 
समय रानीने गज मादि चौदह स्वप्न देषे ह । वतलाओ, उनका क्या फल 
होगा ? | १७ 

पहले उन चतुर ज्योतिषियोने राजा द्वारा वताएु गये उत्तम स्वप्नौ 
पर आपस मे विचार-विमश्ं किया, फिर इस प्रकार कहा क्योकि बुद्धिमान 
लोग विचार कर दही वात कहते ह ।॥१५।। 

राजन [ये शुभ तथा उत्तम स्वप्न वृद्धिके सुचक्रं । हम इनक्ना फल 
वतलाने मेँ समथ ईह क्थोकरि इस विपय मे वृहस्पति की वाणी भी 
जड है ।1 १६॥ 

फिर मी हम शास्त्रे के अनुसार-इ्न पर कुच विचार करतेर्हु। क्या 

अन्ा भी र्माखो वाले का हाथ पकड़ कर ठीक रास्ते पर नही चलता?।२०। 

हे यादवराज । इसलिए सुनो, जो स्त्री इन स्वप्नो को देखती है, 
उसकी कोख रूपी कमल के अन्दर ब्रह्मा की भाति चक्री अथवा जिन मव 
पतीणे होता है ।॥२१॥ 

राजन्‌ । शास्र के अनुसार तथा अपनी वुद्धि के स।मय्यं से हमने 
यह्‌ विचार कियाद (अर्थात हमारा यह विचार) किदेवी के उदरमे 
जिनेन्द्र भवतरित हए हँ, जपे सुमेरु पवंत के कुज मे कल्पवृक्ष ।\२२॥ 

चौसठ देवाधिपति इन्द्र, नौकर की तरह, सहं उसकी सेवा करगे । 
अस्न-जल-मोजी वेचारे अन्य राजायो की तो वर्ह गिनती क्या? 1२३ 

हे स्वामिन्‌ 1 साढे गाठ दिन सहित नौ शुभ“ मास वीतने परर रानी, 
तीनो लोकतो द्वारा पूक्तनीय पवित्र पुत्र को जन्म देगी ॥\२४॥ 

ज्योतिपियो के वे हृदयग्राही निन्ति (स्पष्ट) वचन सुनकर राजाने, 
महाच्‌ हषं से दूना होते हुए, वार-वार तथास्तु" कटा । २५॥ 

इसके वाद घनवाद्रु राजा उन विद्वान च्योत्िपियो को जीवन-पर्यन्त 
घन देता रहा, जसे कत्पवरक्न मनुष्यो को, मौर निधियो की रादि चक्रवारियो 
को ॥२६॥। 
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त्वं स्वप्नफल के नातायो नै प्रसन्न हौकर उत्तम आशीर्वाद से राजा 
का ममिनन्दन करिया ! क्था कुलीन नीतिवेत्ता कदी जाचार के मागं का उल्लघन 
करते हे ?।२७॥ 

राजा द्वारा विदा किएगयेवेश्रंष्र ज्योतिपी प्रथन्त होकर पने चरो 
फो गये 1 राजा भी सिंहासन से उठ्कर रानीके पाम चना गया ॥२८1' 


्रेमविद्धल राजाने विद्रान ज्पोत्तिपियो द्वारा कहा गथा स्वप्नो का 
ह भ्रु फल अपनी प्राणप्रिया को एकान्त मे वनाया क्योकि त्रिय वात त्रिय 
व्यक्ति को कहुनी चादिए 1 ॥२६॥ 


उसी दिन से यादवराज की पत्नीने ईम प्रकार गर्भं घारणक्यानजैमे 
मन्दर पर्व॑त की गुफा कल्पन्रृदा को मौर रौहृणपवंत्र की भूमि रत्नराशिको 
घारण करती है 1३०॥ 
प्रयत्नपूर्वेक यमं का पौषण करती हुई यादवराज की पत्नी यारामसे 
वैठ्ती दहै, आरामसे सोत्तीहै, जारामसे च्कतीदहै, भारामसे चलतीदहै, मौर 
स्वास्थ्यवद्धं क मोजन करती हई ।३६ 
ध्वह्‌ लज्जा के कारण मूलै अपनी इच्छा नही चतलाती' इसलिए 
कोमलः चित्त राजा बहुत आदर के साथ उनको सखियोसे पुद्छनाथा कि यह्‌ 
विन-क्रिन वस्तुनो को चाहृतो है 11३२॥ 
रानीकानजौ दोहद उत्पन्न होता या, वहु तत्कालदही पणौ जाता 
था! वृण्यघ्ठाल्ली लोगो कौ ममीष्ट मनोरथ कहां पुरा नदी होता ? ॥३३। 
जो राजा पटले दुर्जय ये अथवा जो उमके सामने नही सुकते ये, 
भगवान्‌ के गमये याने ष्रवे'मी तुरन्त दमार्हरज की सेवा रेमे करते लगे 
से श्राद्धालु शिष्य रुर की 11 
तव समय पर रानी भिवादेवी से, चमचमततते प्रभामण्डल ते विभरपित 
तया स्तुलित घ गौ वाला पुत्र उत्पन्न हुमा जने सूवर्मा सभा रूपी जनम-शय्या 
से देवराज इन्द्र प्रकट देता है 1[३५॥ । 


| 
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ससार के लोगो के आनन्द तथा कल्याण के हेतु, तीनो लोको के कण्ट 
रूपी समृद्रके मेतु, यदव के पत्रज, एख चिह्ववारी प्रभु नेमिनाय ने ससार 
को पविच्र कर दिया ।३६।। 


उस समय नरककेप्राणियोको मी क्षणभर के लिये अपूर्व युख प्रास 

हमा । समार को पवित्र करने वाला महात्मामो का जन्म किसे सुख देने 
वाला नही होता 1 ॥३७॥ 

। दशो दिशाएु तुरन्त निर्मल दौ गयी, समूचे जीवलोक मे प्रकाश भर 


गया, धूल से रहित अनुकूल पवन चलने लगी मौर पृथ्वी से विपत्ति एव दरि- 
द्रताकादुखनष्ट हो गया ॥३८॥ 


तव राजाभो के शिरोमणि समुद्रविजय के भवन ने, जो फंलती हर 
किरणोसे युक्त शरीर्‌ वाले जिन रूपी सूयं से सुन्दर था तथा जो मरकत. 
मणियो भौर मगणित रत्नौ से युक्त था, उदयाचल कीश्लोभा कोप्रास्त 
किया करे | ३६॥ 


चतुथे सगं 


तत्पश्चात्‌ समस्त दिक्करुमारियो के मासन इस प्रकार एक साथ हलिने 
लगे जसे वायु से प्रताडित वक्ष हर जगह हिलने लगते हैँ 11१॥ 

तव उन्हे भवविज्ञान के प्रयोगन्से प्रभु काजन्म ज्ञात हा जसे रानियां 
गु्तचर भेज कर देश का समाचार जान लेती ह ॥२। 


' इसके वाद आठ दिक्करुमारिरयां ऊर्व्वलोक से शिवा के प्रसूतिग्रह मे आरद 
जै भवरियां वृक्ष से कमल पर माती हैँ } हारो हषी पुष्पावलियो से सुशोभित, 
स्थूल स्तनो रूप फलो से युक्त तया रेशमी वस्त्रौ रूपी पत्तो वाली वे -गतिशील 
(चलती-फिरती) काम-लतार्मो के समान प्रतीत हौती थी । अचानक हषं से 
उनकी आंखे फल गयी यी, वे मालायो से भूपित थी, उन्होने उज्ज्वल वस्त 
पटून स्वेये गौरवे नीतिज्ञ देवताभो के योग्य थी! उन्टोतै कानोकी कान्ति 
से परिपुणं मणियो के कुण्डल घारण भ्िदहृएये, जौ उनके मुह को देखने के 
लिये एक-साय माए सूयं ओर चन्द्रमा के समान प्रतीत होतेये 1 वे दिक्करुमा- 
सिया होती हृईभी रसमे लीन थीं, व्रिलामी होती हई भी भ्रान्ति से रहित 
थी, सुन्दर होती हु भी कुटिल नही धी भौर अलङ्कृत होती हई भी भ्रुषणो से 
रहित थी' (पृथ्वी लोकमे नही रहती थी-न भुवि उपिता) । वै भगवानु के 
जन्म से उत्पन्न प्रसन्नता को, जो मानो उनफे हृदथोमे नही समा रहीथी 
प्रमामण्डल के वहाने बाहर दारीर पर भी वारण कर्‌ रही थी 1३.८॥ 


1, 


उन्दने जगु के स्वामी नेमिध्रभ्रु तथा माता शिवादेवी ॐ तीन 


परिक्रमाए्‌ करके गैर उन्हे प्रणाम करके आनन्दपूवंकं ये प्रणसनीय चन्न ~ 
कहु 1६ , 
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देवतार्बो, देवे तथा राजामो दारा पूजित चरणो वले है प्रभ] 
तुम्हारी जय हौ । ससार को नन्दित करने वाले पत्र की माता हे शिवादेवी ! 
तुम्हे नमस्कार ॥१०॥ 


गौरीके पुत्र (गणेश कापट लम्बा है, लक्ष्मी कापृत्र (काम शरीर 
हीनदै1 हि सुन्दर शरीर वाले पुत्र की मत्ता । तुम्हारी तुलना किसके साय 
को जाय ? ॥११॥ 


कल्पलता सदा अज्ञान को जन्मदेतीदहै 1 स्वंत्न को जन्म देने वाली 
हे माता { उससे तुम्हारी तुलना कंसे की जा सक्ती है ? | १२॥ 

आज स्तौ जाति, जिससे समस्त गुणो के मण्डार जगस्परभु का जन्म 
हुआ दै, निन्दनीय होती हई भी पीनो, लोको मे प्रशमा के योग्य वन गयौ 
है 1\१३॥ 


हे माता] यद तुम्हारा पुत्र पृरूपौ मे सर्वोत्तम है। क्या सुमेर पव॑ 
के वनो में समी वृक्ष कल्पवृल् होते ह? ।१४॥ 


है वि । तुम डरो मत । जिनेरवर का जन्म हुमा जानकर हम दिक्‌ 
फूमारियां उनका सूतिकमं करने के लिये भई हु ॥१५। 


इस प्रकार जपना परिचय देकर उन्होने प्रसूतिग्रहु के चारो भोर एक 
योजन तक स्वेत वायु से सपवित्र कणोको दूर कर दिया ॥१६॥ 


फिर वे जाद्रूको तरहं तुरन्त सवं वायु को रोक कर जिनेन्द्र गौर 
माता का गुणगान करती हई, वहाँ (सूतिगरह मे) वैढ गयी ॥ १७॥ 


पात्ताललोक से भी माड दिक्कुमासिया प्रसूतिगृह मे भाई । उनके 
जघनो पर करवनी के घु घन्मो का णव्द हौ रहा वा, वक्ष पर मालाएः हिव 
रही थी, वे रत्नो के आभरप्णों से विभूषित थी भौरदेमी लगनी थी मानो 
साक्षाच कपलताए टी उनके रूप मे प्ररिवतित हो गयी हो ॥१०-१६॥ 
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इन्होने भी पहले की तरह अपना परिचय देकर मनोहर दुदिन पैदा 
करने वाने मेघ को रेपे ऊपर फला दिया जैसे दीपिकाएः ऊपरकी मोर 
कालिमा फंलाती है ॥२०॥। 

व्दल ने पृथ्वी पर एक योजन तक सुगन्वित जल वरमा फर धुलि 
आर गर्मी को इस प्रकार शान्तं कर दिया जैसे सूर्यं अन्धकार गौर कोहरे को 
दूर फर देता है ॥(२१॥ 


तव कुमारियो ने, वायु से हिलाई गयी प्रफुल्लित पुष्पवाटिकामौ की “~~ 


तरद्‌ पाच र्यके परुलो फो वर्षा कौ ॥२२॥ 


उन पूलोने, गिरकर भी, पृथ्वी को युगन्वित' किया । निश्चय ही 
पविघ्रात्मा ष्यक्ति विपत्तिमे भी दूसरो का उपकार करते ह ।॥२३॥ 


उस समय वहां (सुतिगृह मे) फलो के ऊपर मडराते हुए भरि नीले 
उत्तरीय की शोभा का अनुकरण कर रहे थे-।1२४॥ 


भौरोने भपनीगूुज के वहने प्रभुके गुणो का यान किया ओौर फलौ 
नै मकरन्द के भिस उन्हे पनि दिया ॥२५।॥ 


„ उन पूलो ने अपनी युगन्व से दिशाभौो को सुगन्वितं केर दिया । 
ससार मे सज्जनो के गुणो का एकमात्र फल निश्चय ही परोपकार है ॥२६॥ 


मपने योग्य स्यान पर वंठी हुई उन्होने मलीकिक शक्ति से फलौ 
सौर पानीक्रौवर्पाको रोक करप्रश्रु का गुणगान क्रिया ॥२७॥ 


तरपर्चातू चक पर्वेत की पूवं दिशा से माठ दिक्करुमारियां यादवराज 
के महल मे मायी जैसे पर्वेत से नदियां समद्र मे भाती हं ।२८॥ 


पहले कौ भांति उन्दने वाणी से जिनेन्द्र तथा मातांकीस्तुतिकी 
सौर शीश मुकाकर उन्हे नमस्कार किया । कौन बुद्धिमान्‌ मवसागर से मुक्त 
रुरने कले कल्याणकारी व्यक्ति की स्तुति भौर वन्दना नही करता ॥२६॥ 


नेमिनाथमहाकान्यम्‌ || चतुर्थं सर्म [ ६५ 


तत्पश्चात्‌ उन्होने पृवं दिशा मे वैठकर तथा हाथो मे मनोहर दपण 
लेकर भगवान के विपुल तथा निर्मल यश का एक साथ प्रसन्नता-पूवंक गात्त 
क्रिया 1 ३०॥ 

तव कुद समय वाद कमलके कोमल कोके सहण घने स्तनोसे 
णोमित आठ कुमारियां रुचक पर्व॑त की दक्षिण दिशा से वहां भाई ॥३१॥ 


मघुर रसमे लीन वे जिनेश्वर को नमस्कार करके दक्षिण दिणामे 
वैठ गयीं मौरदहायोमे कमल लूपी स्वणं लेकर उन्होने प्रभु के समूचे शुभ्र 
(निप्कलक) यण का गान किया ।३२॥ 

रस्सीमे वधी मृगियोके समान प्रमु के पुण्यो से आकरपित हुड भाठ 
कन्याएं चक पर्वेत के परिचम से जाकर तुरन्त सूतिग्रह मे सवतीणं हुई ।॥३३॥ 


चचल कानो वाली दिशाभो की हुयिनियो के समान अपने करकमलो 
से पचे हिलाती हद वे कुमार्यां मपना परिचय देकर तथा प्रभुको नमस्कार 
करके पर्चिम दिशामे वंठ गयी ।३४॥। 

हायोमे चवर लिए हुए जो प्रसन्न दविक्करुमारिथां रुचक पर्वत के 
'उत्तरमे माई थीवे उत्तर दिशामे ्वंठ मयी, मानवे शरीरधारी आठ 
सिद्धिं हो ॥३५॥ 

जो चार सुन्दरी कूमारियां रुचकं के दिशाकोणो से भाई थी, उम्दोने 
भी, दर्याविक्यसे दूनी होकर, जिनेन्द्र भौर शिवा की वन्दना की ॥२३६॥ 

दिशाकोणोमे स्थितिवे हायोँ मे दीप लेकर गीत गाती हई रसे शोभित 
हद मानो चासो दिशाकोण दही उनका स्प वारण करङे जिनेन्द्र की उपासना 
करमेके लिये आएदहो 1३७ 

इसी प्रकार रुचक परवत के म्यं रहने वाली जो चार चतुर कुमार्यां 


आयी थी, उन्दोनि मादर पूर्वकं जिनेद्वर की माना को अपना परिचयःदेकर 
भ्रभुकानाल काटा 11३८ 


६६ | चतुथं सर्म [ तेमिनायमहाकाच्यम्‌ 


उन्टोनि प्रसूति-गृह से पूर्वं, उत्तर तथा दक्षिण दिशाभो मे तीन पवित्र 
फदलीगृह वनाकर उनके अन्वर एक चकोर पिहासन रखा 1 ३६॥ 


कदलीगृह के भीतर, फंलती हई किरणो से व्याप्त वह रत्नो का 


सिंहासन इस प्रकार शोधित हुमा जैसे कमल के कोमल पत्तो से ठके स्वच्छं 
जल मे चनमा कां प्रतिविम्ब ।| ४०] 


प्रभुको दनो हाथो मे लेकर तथा शिवदिवी को रवाह का सहारा 
देकर विधि कीक्लातावे कुमारियां उन्हे पहले दक्षिण दिशा के कदलीग्रहं मे 
ले गयी 11४१॥ 

वहु जिनेष्वर तथा जिन माता को सिदहासन पर वैठाकर तथा उनकी 
मालिश करके उन्दने, दासियो की तरह, अदभुत द्रव्योसे उन दोनौीके 
शारीर पर लेप कियां 11२] 


फिर पुर्वं दिक्षा के कदलीगृह्‌ मे ले जाकर उन देवियो ने नहलाने योग्य 
उन दोनो को पवित्रं जल से स्नान कराया") देवता मी मघिक्र पुण्यशाली 
लोगो कै सेवक हौोत्ते है ।\४३।। 


तत्पर्चातु कन्यायो ने उनके शरीर पर चन्दन मौर काफूरका लेप 


किया । यह्‌ वहूत बआद्चयं की वात है कि उनका मी (कुमारियो का) सारा 
सन्ताप नष्ट हो गया }*ड] 


इसके वाद कुमारियो ने तीर्थंकर गौर उनकी माताको कोमल वस्त्र 
पहना कर उँ निर्मल भषणो से सनाया जसे देववालाएः दो कल्मलताभो 
को सजाती ह 11४५।॥ | ~ 

वै आमूषण ससारके भूषण प्रभुको पाकर शोमा ये चमक .उठे । 
निश्चय ही गुणवाद की समरति परम समृद्धि का कारण होत्तौ है ।{*६॥ 

रमणीय साङ्ृति वाली शिवा मलौकिक भूपण पहनकर ओर अधिक | 


सुन्दर लगने लगी 1 नीलमणि, केली ही, सुन्दर रहै, सोनेमे जडे जाने परतो 
कहना दही क्या ? {४७ 
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तत्पर्चात्‌ देविय शिवा को पुध्र-सद्ित उत्तर दिश्ाकेभवनमेने 
गयी जसे सदुगुर्‌ के वचन घर्मशास्व से युक्त (पुष्ट) बुद्धि को शिष्य के मानस 
मेते जातिरह 1[४त। 

फिर उन्होनि उन दोनो की रक्षा के लिये, देवता रूपी संनिर्कों हारा 
शुद्र हिमालय से लायी गदं चन्दन की लकृडियो को आग मे जलाकर राख की 
पोटली वनाई ।४६॥ 

तालवृक्ष के समान विशाल तया चन्द्रमाके सहश निर्मल प्यरके 
दो गोलो को मापयर्मे रगडते हुए कुमारिथो ने प्रमु के कानमे कटाकि माप 
पवेत की माति चिरायु होगे ।५०॥ . 

तीनो लोको की रक्षामे तत्पर तथातीनो लोको का कल्याण करने 
वालि प्रमुक्ता जो मागलिक अगीवंचन तथ रक्षात्रन्वेन थ}, वह्‌ उनकी 
(दिक्कन्थाओ कीफ) स्वामिमक्तिकाक्रमदही थ ॥५१॥ 

कापूर, कालागुरु तथा धूपसे धुमले जौर अत्यचिक सुशोभित शय्या 
से युक्त सूतिकाग्रूह मे जिनेन्ध तथा मताकोलेटा केरवे इस प्रकार प्रभके 
गुण गनि लर्गीं ॥५२्‌॥ 

समस्त पवित्र सतियो कौ शिरोमणि माता शिवा, पन्ने मौर नीलमणि 
के समान शरीर कौ कान्ति से सम्पन्न श्रं पत्र के साय देसे शोभित हुई 
जपे वमन्त से प्रजी पुष्पवाटिका, सत्यन्नान से युक्त क्रिया, निर्मल विवेक के 
माथ लक्ष्मी, सूं से युक्त पूवं दिशा, नीलमणि से जदी अगरुठी, नये मेषसे 
रोभित आकाश, भौरि से युक्त स्वणकेतकी ओर स्तिग्व काजल से अजी गांव 
परोभा देती दै (1५३-५५॥ 

भक्तिसे परिपूर्णं वे छप्पन दिक्कुमारियां तीवैकर का सूतिकेमं भली 
प्रकार करके, अपने को घन्य समन्षती हुई, अपने-मपने स्थान को चली 


गयी ॥५६॥ . 
| 3 0 


पंचम सभं 


| 
| 
| 
| 


तत्पश्चात्‌ (दिक्कुमारियो के जाने के वाद) स्वगं मे सुधर्मा रूपौ क्षील > 


का कमलं, सिहामरन, जिस षर इन्द्र रूपी राजहस आसीन था, जिनेश्वर के 
प्रमावेकी वायु से प्रेरित होकर सहसा हिलने लगा ॥१॥ 


तव क्रोध रूपी निशाचरी ते खिहासन कै हिलने का वहाना पाकर 
इन्द्र के शरीर मे भवेश करके उसकै क्षमा मौर विवेके को हर ल्िया। शत्रु 
निद्वय ही दोपौ पर प्रहार करते हु 1रा 


उस (क्रोवकी राक्षसी) ने उमके ललाट को तेवडो से भयकर, भटो 
को सर्पो के समान मीषण, आसो को प्रञ्वलित्त अग्निकुण्ड के समान विकराल 
भौर मुह्‌ को प्रचण्ड सूर्यं के समान वना दिया ॥३॥ ` 


तव इन्द्र ने क्रोष कै कारण सपतरैहोठो को दान्तौ से इस प्रकार काटा 
जसे वहं कामावेयसे शची के अवरो को क्राटताहै, गौर कोप ष्पी वृक्षक 
लम्वे पत्तो के समान दोनो हाथो को इषर-उवर हिलाया (४ 


इस प्रकार इन््रके सारे मग एक-साथ विकारकोप्राप्तहौ गये। 
विपत्ति जनि पर कद्‌ विरला विवेकशील व्यक्ति ही वीरज रखता टै ॥५॥ 
तव वच्रपाणि इन्द्र, जिसने पराक्रम से समस्त शनुमो भो सभिभ्रुत 
करे दिया या, तीनो लोको को तिनके के वरावर भौ न समञ्ता हुमा भौर 
हृदय मे क्रोघाग्नि से जलत्ता हमा क्षण भर के लिये यह्‌ मोचने लभा ॥६॥ 
कौन हिमालय को सिर से तोडना चाहता है, कौन सिह कोकानसे 


पकडना चाहता है › कौन वेचारा माज मेरे क्रो की जलती ज्वाला मे भाति 
चनेगा 1७11 


नेमिनाथमहाकाव्यथ्‌ | पचम सर्गं [ ६& 


जिम गर्वान्व मूढमति ने मेरे सहासन को हिलाप्राहै, वहु कौन दहै, 
जो मेरे वकी कोटि ल्पी प्रज्वलित दीपकमे पतमेकी भांति जलकर 
मरेगा ॥स] 


यह्‌ सोचकर उसनेज्योही विद्मल्लतामोकेपुजके समान उस विक- 
राल वख को उठाया, जो विपक्ष का श्य करने के लिये सदैव कटिवद्धहै 
तथा जिससे निरन्तरं चिनगारियां निकलती रहती ह, त्योही सेनापतिने 
हाय जोड कर प्रणाम करके कदहा--हे स्वामिन्‌ ¡ मून सेवक के रहते हुए भाप 
किसके लिए यह प्रयास कर रहे रहै? 11€-१०। 


~~ 


स्वाभिन्‌ 1 उम सेवकसे क्था लाभ ?, जो आलसी गर कायर, उदा- 
सीन हौकर, अपने स्वामीकोसेवक हारा करने योग्य कामम लगग हुमा 
देवता रहता है ॥११॥ 


दे नाय 1 पूज्य स्वामी जिस पर क्र.द्धर्है, मुक सेवक को उसके विपय 
मे वर्ता ताकि आपकी कृपा से मै तुरन्त उससे दिक्पाल की पुजा कू १२ 

सेनापति हारा एता कहने पर वह चित्तव्रु्ति को रोककर एक क्षण 
योगी की तरह व॑ठा रहा 1 तव उम भीपण घनुर्वारी को अवधिनान से ज्ञात 
हृजा कि प्रभु का पवित्र जन्म हुमा है 11१३॥ 

देवराज का वह्‌ क्रोव, दु सह होत्ता हया भी, प्रभरुके दर्शनसेरेसे 
शान्त हो गया जैसे अमृत के पीनेसे ज्वर की पीडा मौर वादस के छिडकाव 
से जगल की माग 11१४ 


हे आयं ¡ मं अज्ञानवश जापका अपमान कर वंठा, अत. मेरा यह्‌ एक 
अपराध क्षमा करे ( लोग मपको तथा क्रिस जन्यको र्ट करके भापकीदही 
शरणमे अते ह ॥१५॥ | 

इन्द्रने प्रभु के सामने अपने पाप का इस प्रकार वखान करते दए उसे 
निरर्थक वना दिया क्योकि गुरुके चरणोमे अपने पापकी निन्दा करके 
मनुष्य उस मुक्त दो जाता ह 11१६ । 


१०० 1 पचम सर्गे [ नेमिनाधमदहाकान्यम्‌ 


तव दचि के समान गुध यश वाला इन्द्र एकाएक स्िहास्नसे उञ 
जसे गराढी चांदनी के कारण दर्भनीय चन्द्रमा उदयाचल से उदित होत्ता 
ह । १७ 

सारी दिशाभोमे दृष्टि डालती हुई तथा "यह्‌ क्या दै" घयराहट से इस 
प्रकार वोलती हई समुची सधर्मा सभा देवपति इन्द्र के सहमा उठने से क्षुन्ध 
हो 'गयी ॥।१८॥ 


तव इन्द्र तीर्थकर फीमोर सात-जाठ कदम चना। पुज्यजनोके 
चरणकमलो के दीखने पर विवेकशील लोगो के लिये यही उचित है ॥१६॥ ` 


“मने तीनो लोको के स्वामी को पहले नहींदेखा दहै, जतत म जम्भम के 
विजेता इन्द्रसे भी पहले प्रभु को नमस्कार करूगा, मानो इमी कारण 
उसकी छाती पर प्रहुना हभ उत्तम हार (हिल केर)सागे गया ॥२०॥ 


इन्द्र ने, जिसका कन्धा रवांए्‌ कान के कर्णाभूषण की कफिरणो से व्याप 
उत्तरीय से विभुषित्त था, वघिपूर्वक प्रणाम करके घुटने टेक फर जिनेनद्रकी 
स्तुति करना प्रारम्म किया 1२१ 


प्रणाम करते हए इन्द्र के सरके मुकुट की ज्योति स्प पुष्परससे 
मधुर चरणकमलो वलेहिदेव { आपको नमस्कार । मथित क्षीरसागरकी 
घनी तथा स्वच्छं तरगो के ममान अतीव निर्मल गृणो से अथाहुहे देव | 
अपको प्रणाम ॥२२१ 

हे जिनेन्द्र । आप, जिन्दोने अपनी ज्योतिकेपुज से प्रसूतिग्रृह मौर 
अन्तरिक्ष मे चमकने वलि दीपो तथा ग्रहोकेतैजको नष्टकरदियाहै, 
जहाँ सूर्यं कौ भांति उदित हए, वह्‌ यादवकुल ल्पी उदयाचल प्रशसा के 
योग्य है ॥२३॥ 

इन्दर इस भकार जिनेरवर की स्तुति करके पुन सिहासन पर वंठ गया 
मौर सेनापति को सदेश दिया कि सुधोपा नामक घण्टा जर्दौ वजानो ।२४। 


नेभिनाथमहाकान्यम्‌ | पचम सगं {[ १०१ 


उसने स्वगं को श्षब्दसे भरदेने वाले उस घण्टे को चजाया भौर 


देवतामो को प्रभुके स्नात्रोत्सवकी सुचना देने के लिये उच्व स्वरमे यह 
घोषणा को ॥२५॥ 


हे प्रमूख देवतामो † सावधान होकर सुनो, मै कुं कह रहा हँ । यह 
इन्द्र जिनेदवर का अभिषेक करने के लिये बापको बुला रहा है ।॥२६॥ 

सारे देवता उसके शब्द रूपी अमृत के कानोमे पडनेसे इस प्रकार 
रोमाचित हो गये जपे बादल से सिक्त कदम्बक वृक्ष धारो गौर खिल उठते 
ह ॥२७॥ 


तत्पङ्चात्‌ मतीव स्नेहमयी तथा चचल आंखो वाली देवागनामो के 
हारा देखे जाते हुए इन्दर ने, अपने अनुचरो के साथ, विमानमे वंठेकर्रमुका 
जन्माभिषेक करने के लिये प्रस्थान किया । २८ 


सामानिक मादि सारे देवता, परिवार सहित, इस प्रकारे उसके पीले 
गये जसे सूं की किरर्णे सूर्यं के पीचे मौर हाथिो का गण्ड गरुयके नेताके 
पीदे चलता ह ॥२६॥ 

तव भाद्रपद मे उमडे हुए सायक्रालीन वादलौकी शोभाको धारण 


करते हुए देवताभो के विविघरगी विमान अकाश के भागचमे चलने 
लगे 12३०1 


मोरो के समान नीली दवि वाले आकाश ने, देवताभो के कमनीय 
एव विशाल विमानो के कारण, जिनसे किरणं विखर रही थी, पलो से भरे 
उपवन की णोभा प्राप्त की ।३१॥ 


इन्द्रने मनुष्यलोक मे दशा्हुराज समुद्रविजय के महल मे जाकर 
.शिवादेवी को दपि सुला दिया जैसे रात के समय चन्द्रमा कमलिनी को वन्द 
करदेता दे ॥३२॥ 


तव इन्द्र चौर की तरह्‌, चिन्तामणि-तुतल्य जिनेन्द्र को लेकर र वहं 
उनका एक प्रतिषखूप रखकर तत्काल मेरुपवत की भौर चल पडा ॥३३॥ 


१०२ ] पचम सर्ग [ नेमिनाथमहाकाव्यमृ 


वह्‌ स्वर्ण-खचित पर्वत, जो व्हुमूत्य रत्नौ कौ फौनती हई कान्तिमे 
अन्यकार को नट कर रहा था, एसा लगताथामानो प्रष्वीस्पी नारीकी 
चूडामणि हो ॥३४।। 

जिसकी सुपारी, इलायची तथा देवदाख्मौ से मुगन्वित्त यौर नर्पोसे 
रहित होने के कारणं मीम्य गुफामो को देखकर किस रतिचतुर तथा गहनो 
से सजी नारीने अपने पति को मोहित नही कर लिया।३५ 


जिसकी तलहटी मे कोकिलो के कण्ठ के समान यामल गहन वन एेमा 
प्रतीत होता है मानो उमकी कटिसे पृथ्वी पर भिरा हमा काला मघोवस्त्र 
हयो 13६ 

प्रिये 1 इस द्यामल ताल क पेड को ओर उज्ज्वल पूलो से लदे इस 
कदम्ब फो देखो । इधर लत्तामो से सुन्दर वन गौर मल एवतापको हरन 
वाली उन दद्ंनीयं वावडियो को देखो 11३७} 


प्राणप्रिये । इस सनातन जिन-चंत्य को, जिसका पवित्र जल पाप तया 
मलकोदूर करने वालाहै देखो भौर पने विशालनेत्रोका फल प्रात 
करी ॥३८॥ 


जिसके मनोहर वृक्षो से युक्त मद्रशाल नाम से अ्रसिद्धवनमे विद्याधर 
अपनी प्राणप्रिया को इस प्रकार नयी-नयी वस्तुएं दिखाते हृए घुनते ह 1३8६1 


जिस पर शोभाशाली कल्पवृक्षो की पक्तियो से युक्त तथा चन्दन वृक्षो 
से आनन्दित करने वलि नन्दन नामके अन्य वनकोदेखकरव्हूस्वीभी 
हस कर मचानक अपनेप्रेमी से बोलने लगी, जो पहले लज्जा तथा नीति के 
कारण नही बोलती यी 11४०॥ 


जो, ऊचे सनातन जिन मन्दरो में नाचती हुई देवानामोके चरणोकी 
पायजेवो के गम्भीर प्रब्द से मानो वहां आए हृएु सीम्गाकृति चारणमुनियो 
कौ उनके परख मौर सयम का समाचार पूता है 1४१। 


मेमिनायमहाकाय्यम्‌ | पचम सर्गे [ १०३ 


उसकी भूमि शुद्ध सोने से खचित थी, चोटियां वन के कमनीय भरणि 
वृक्षो से (भिच्च-भिन्न भागो मे) विभक्त थी । वह्‌ नदिय के पेय (मवुर) जल 
से सुन्दर था भौर वहाँ कल्पवृक्ष की पक्तियां वृद्धि पा रही थी ॥४२॥ 

जिसकी तलहटी मे जल के भारते मुका वादल गम्भीर तथाङची 
गजना करता हमा मानो पृध्वी के सव पवंतोमे दमकेदीसान्नाज्य का 
उद्घोष करता है ॥४२॥ 

वहाँ देवता खेलने की भौर पत्नी के साथ रमण करने की कामना करते 
ह्‌, ओर त्रिम्बो से युक्त जन मन्दिर सयमी भक्तो की रक्षा करते हैँ ।४४॥ 


चौडी गालो वाती किन्नरिया जपने त्रियतमो के साथ जिसकी चट्टानों 
पर र्वठक्रर स्रुव गीत गाती हु । उनके सामने मनुष्यो की स्त्रियां क्या ह ।॥४५॥ 

जिस परर वन, भपनी कोपलोसेमूगोको मात करने वाले अनेक 
प्रकार केवृकषोसेयुक्तथे) वे मामकेप्कै फलोसे पीनेये नौर उनमे 
देवता देवागनामो के चरण-कमलो मे सुक रहे थे ।४६॥ 

किश्चरशखेचर आदि लिसकी सोने के समान उज्ज्वल तलह्यियोमे 
निवासि करते हु । कौन लक्ष्मी से शोभित सुन्दर कमल की उपासना नही 
करता ? 11 ४७॥ 

जिसके पत्यरो मे पड़े प्रतिविम्प का, प्रियाकी भ्रान्ति से, आलिगन 
करने के इच्छुक काम-पीडित नायक की उसकी ्रेयस्ियां हंसी उडातीरहै, 
जिससे वह्‌ लज्जित हो जाता है ॥४८।॥ 

जो, जव ज्योतिचक्र खूपी वैल दिन-रात्र गाहते ह, तव अन्धकार रूपी 
उनघ्नसे भरे विशाल सचिहानमे वीच का कीला वनता है अर्थात्‌ वीच के 
कीले का काम देता है 11४६ 

सान्ति लोग जिनेन्द्र के जन्माभिषेक के जल से पविच्र तथा समस्त 
ससार की नाभि (केन्द्र) के तुल्य उस पवत की ऊंचाई लाख योजन वतलाते 
ह ।॥५०।। 


१०४ | पचम सगं [ नेमिनाथमहाकाच्यम्‌ 


जर्हाँ अगुरु के विशाल वृक्षों मे सुगन्वित्त पृथ्वी वस्तुत. वमुवा (घन- 
सम्पन्न) है 1 ओर जहां उज्जवन मणिथो के हार पहने काम-परीडित देवागनाणएं 
केवल रति-क्रीडा की इच्छा से आती 1५९ 


वरा चमकती मणियोकौी प्रतिमामोसे युक्त विहार किसके मन को 
नही हर लेत्ते ? वे (विहार) दीवारो मे चमकते हुए अनेक मनोरम रलोकी 
किरणो से सदा प्रकाशित रहते है! उनके हारो पर स्थित मकरो से रहित 
जलाश्योके पानी कौ तरगो से वेगवान वायु. यात्रियोके शरीर का पसीना “ 
दुर करती है । पुतवियो से युक्त तोरणो, कान्तिपुणं कलशो, स्व्णेदण्डो तथा 
कोमल ध्वजो से उत्पन्न जिनकी शोभा मन क्तो लुमाती है 1५२-५३॥ 

विद्धान्‌ तथा देवता, विविव प्रकारकेश्रष्ठुरत्नोकी माभासे गहन 
अन्वकार को नष्ट करने वाली तथा सुन्दर वृक्षो से मनोहर इसकी चोटीका 
निर्भय होकर अनन्द लेते ह ॥५४॥ 


जिसकी सोने की चोटी ल्पी दीवार मे उत्पनन -णाद्रलं मौर कल्पवृक्न, 
दूर से देखने पर, चारो गौर इन्द्रनीलमणिर्यो का श्चम पैदा करते ह ।॥५५॥ 


वहा शुभ कथाम पर विचार करने वाले तथा पत्रिच्र गृणो से सम्पन्न 
विहरणशील चारण मूनि ओर परम आनन्दस्वरूप चेतना मे सलग्न योगी 
च्यान मे लीन रहते है, अत व्हा पाप विनष्ट हो जाता है ॥५६।] 

इन्द्र इस अद्वितीय मे्पवंत की उच्च समतल भूमि के ग्यगार जिनेश्वर 
फो जपने पाँच र्पो से भजता हुमा पाण्डक वन्‌ मे पहुंचा ॥५७। 


अन्त.पुर की स्त्रियो सहित ज्योतियो, व्यन्तरो, देवो तथा दानवो के 
समूह्‌ ते धिरा, लज्जा से कातर आाखो वाली देवागनायो द्वारा वार-वार देवा 
जाता हना पवित्र-हृदय इन्दर, तीर्थकर के प्रति अगाव मन्ति रखता हुमा, 
वर्ह पाण्टुकम्बल से युक्त सोने की शिला की पटिया पर उतरा ॥५८॥ 


वरद 2९. 


षष्ठ सश 


धसक वाद प्रभु का स्नानोत्सव करने के लिये अन्य सव इन्द्र भी सुमेर 
पवेत पर इस प्रकार दकट्रुं हुए जैसे सन्ध्या के समय पक्षीगण ( रात कौ) 
रहने के लिये वासवृक्ष पर मति हँ ।।१॥ 

तव देवराज इन्द्र, देवागनाओ द्वारा चचल माखो से तत्परतापूर्वंक देखे 
जाते हए सौन्दयंरश्ि जिनेदवर को गोद मे लेकर तिहासन पर कवंठ गया ॥२॥ 

इन्द्रकी प्रभाकी राशि से मिध्ित प्रभु की नीलकमल के समान कान्ति, 
तजि केसर के द्रव से युक्त कृष्णसागरकी तरगोकी पक्ति की तरह चमक 
रही थी ॥३॥ 

देवनायक इन्द्र की गोद मे स्थित, अलसीके पुन के सममार्नं कान्ति 
वलि जिनेश्वर, चम्पक के. खिले हुए कोण में वेठे सुन्दर तरुण भौरे की भाति 
शोभित हए ॥४॥ 

तव न्द्रकीगोदमे वंठेनील प्रमा से सम्पन्न भगवानु ने पवंतकी 
मध्यन्ती चोटी पर साक्तीन गजशिष्ुकी णोमा को जीत्त लिया ॥५॥ 


दघके वाद समस्त मनुष्य मिदटी, चाँदी, सोने तथा रत्नोके घडो 
लाना प्रकार कौ गौपयियो से मिश्रित जल भरकर प्रभ का मभिपेकं करनेके 
लिये वह उपस्थित हुए 11६ 

देवतामयो के हाथो मे चन्द्रविस्व के समान स्वच्छं कलश एसे एोभित दए 
जसे चिले हूए स्वणं कमलो के मध्य वैठे उज्ज्वल पखो वाले राजहस ॥५७॥ 

तीर्थो से लाए गये निर्मल जलसे पूरणे, चार रोग लम्वे मुह वाचेवे 
फलण एेसे शोभायमान हुए मानो प्रमु का स्नानौत्सव करने के निवे पानाललोक 
ते भाए अमृनकुण्ड हो ॥८॥ 


१०६ | पष्ठ सगं [ नेमिनाथमहाक्राव्यम्‌ 


तव विधिवेत्ता देवतागो तथा असुतो के स्वामियो ने सुन्दर एव दीघं 
भुजामो स्पी शाखाजो से युक्त, तीनो लोको को अभीष्ट फल देने वाले जिर्न 
रूपी कल्पवृक्ष का विविपूरवंक अभिषेक किया । वे उम समय अपने हूदयकमलो 
मे यह सोच रहे थे कि भाज हमारा देवत्व सफल है, स्वामित्व कृतार्थं है मौर 
आज हमने भवसागर को पार कर तियाहै1 भतिशय हपं सेवे पसे पुलकित हौ 
गये जसे वर्षाके जलसे कदम्बरके कुज । वे भक्तिरस के कारण लडखडा रहे 
ये ओर उनके अगदोके रत्न ( भीडके कारण) अपस भँ टकरा रहे 
ये ॥६-११॥ 

चडोसे प्रभुकेसिर परर गिरता हुमा वह जल-समूह्‌ एसे लगताथा 
मानो जिनेन्द्र को देखने को उत्सुक माकाशटगगा का जलप्रवाह्‌ हो 1१२1 


पहले वह जल जिनेन्द्र के शरीर से सहासन पर गिरा, वहाँ से पर्वत 
फी चोटी पर, फिर वह्‌ वहसे भी नीचे जाकर ठहरा । अयवा जडबुद्धि ऊँचे 
करटा ठहर सकते ह ? ।1 १३॥ 

सुरो तथा अमुरोके स्वामियोने भी तीर्थकरके शरीरके सम्पकं से 
पवित्र उस जल की वन्दना की । गुणवानोकीको गई सेवा मूर्खोको भी तत्काल 
फल देती है 1१४ 

प्रभ के सावले णरीरपरलगे हए क्नीरसागर के दुग्यकण, माकाश मे 
(चमकत) नध्त्रौ तथा नीली शिला पर (जड) मोतियो के समान प्रतीत हो 
रह थे 11१५ 

तव देवतागो द्वारा वजाएु गये अलौकिक वाद्य मधुर स्वरमे वजनै 
लगे । क्या गम्मीर व्यक्ति, पटे जाने पर मी कमी कठोर वोलते हु? ।1१६॥ 

देवतायो ने कापर, कस्तुरी, चन्दन, कालागुरु, कु कूम आदि से प्रभ की 
अचर्ना करके उन्ह उत्तम पुष्पो, वस्त्रो तधा भरूषडो से सजाया ॥१७॥ 

उनके शरीर पर देवो भीर अपुरो द्वारा लगाया यथया रगविरगा 
मनोरम कान्ति वाला सुगन्विति लेप, वादलोसे धिरे माकाणशमे सन्न्याकी 
लालिमा के समान णोयित हुजा 1! १८॥ । 


[द 
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दनद भी जिनके चरणो की चन्दना करते है, पुष्प उन्ही प्रभुके सिर 
पर व्वढ कर-वि सजमान हए । मथवा पथिच्र व्यक्ति कां उच्च स्थान नही 
प्राप्त करते ॥१६।। 


-जिनेच् अलौकिक आभूषण पहुनकर आंखो को ,अतीव सुन्दर लगने 
लगे 1 हम का शरीर पहले ही मनोरम होता है, स्वणै-कृमल का मम्पकं पाने 
पर तो कहना ही क्या ? ।1२०॥ 


सलौकिक वस्त्रो से रचित उस भेस ने जगदीङ्वर -के ~अद्ितीय सौन्दयं 
मे तनिक भी बृद्धि नही की जैसे अमृतत-स्नान से चन्द्रमा (की कान्ति) मे कोद 
अन्तर नही माता ॥२१॥। 


, उस समद्नतीनोलोकोके स्वामीको आनन्दगभौर्‌ लज्जाके साथ 
चार-वार देखती हुई दरैवागनान्नो के विशाल एव नितिमेष नयन कृताधंहो 
गये "11 २२॥ . ‰ 


ष्देवो तश्रा असुरी के कमल-तुल्य नैव, अन्य सव विषप्रौ को छोडकर, 
एक साथ जिनेन्द्र के रूप पर पने प्रढे, जसे मरि चिन हए कमल-वन पर 
गिरते है ।२३॥ 


तत्पश्चाच्र इन्द्र ने, जिसके करपोल-दीत्तिमानु चचल कुण्डलो की किरणो 
ख्पी केसर से व्यास थे, हथ जोडकर नस्रता-पूव॑क भगवान्‌ की स्तुति करना 
प्रारम्भ क्रिया 1२ 


-जगदवन्य भमवनु ! मे विनीत, यक्ष्मी के आवास आपके चरणश्फमलो 
-मे प्रणाम करके उत्तम मुमृ्ुमो -रूपी राजहसो द्वारा पूज्य आपकी स्तुति 
करना चारता हं ।।२५।। 


भ + 


हे नय [-सहंखाक्ष इन्द्र भी गुणो के अनुरूपं पके रूपं को नही देखं 
-सक्रता ओर सहस्नजिह्व॒शेपनाग मी पके उक्छृष्ट गुणो का वखान फरनै मे 
समर्थं नही है ॥२९॥ 
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देदेव 1 फिरमी म मापकी भक्ति रूपी सीसे प्रेरित हौकर भापके 
गुणो की स्तुति करना चाहता हँ । क्या वच्चा, माता के कनै पर, तुतनाती 
वाणी से अपना नाम नहीं बताता ? ॥२५७॥ 

हे यं 1 गायकौ स्तुति ने मनुष्यो कै पृवंजन्मो के क्मंदेसेन्टदौो 
जाते रै, जैसे श्रीप्मके सूयंकीगर्मीसे तपायी सयौ हिमालय कौ चफं पिघल 
जाती है ॥२८॥। 

दे ससार के स्वामी 1 न्तुति करने प्रर ञाप प्रत्येक भअव्रस्था में पापो. 
कोदरूर करते द । पूर्य, चाहे वह्‌ सायकाल काटो, प्रात. काल का अयर्वा 
मनव्याह्व का, अन्धकार को यवथ्य नष्ट करता है॥२६)) 

हि जिनेदवर । ससार मे जो एकचित्त होकर भक्तिसे भमापका स्मरण 
करता है, सिद्धि रूपी लक्ष्मी मथवा देवता को लक्ष्मी निद्चय ही उसका 
इस प्रकार आलिगन करती है, जसे नारी अपने पति का ॥३०॥ 
४ हे प्रश्रं! माप जिप्तहूुदयमे रदेते ह, उसमे किसी दूसरे देवता को 
प्रवेश करने नही देते, फिर भी माप "विरोव मृक्त' नाम से प्रतिद्धर्है। अथवा 
महापुरुषो की वास्तविकता को जाना नही जा सकता ॥३१॥ 


है जिनेदवर 1 आपकी बान्नासे ही यर्हालोगोमे सिद्धि प्राप्तकी दै, 
कर रहे हँ मौर करेगे । सूर्यके प्रकागशसे ही कमल लिलेह, चिलेगे मौर 
खिल रहे रह ।॥३२। 


ˆ हे तीर्थकर 1 कुछ मखं तुम्हे छोडकर स्त्रियो मे अनुरक्त देवताभोसे 
परेम करते हैँ । उन अन्नानियो क लिये यह उचित है क्योकि व्यक्ति अपने जसे 
लो्गासिही प्रीति प्राप्त करते ह ।1३३॥ 


है जिन ।यामनेही, दृ्तरोके हारा अजेय मोह रूपी पहलवान को 
जड ते नष्ट क्रया । चन्द्रमा के अतिरिक्त मौर कोई रात्रि के अन्धेरे कोद्र 
नहीं करसकादटै | ३४] 
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हे देव  यदिञकंकादूघ गायके पवित्र दूघकी तथा विष अमृत 
फी समानता प्राप्तकर, हे त्रिलोकी कै दीपक | तव दसरा कोद देवता 
आपकी वरावरी कर सक्तां है ॥२३५।। 


है नाय 1 अन्य मतो के अनुयायी भी आपको ही मातत मानते, 
यद्यपि वै आपको भिन्न-मिन्न नाम देते ह । हे चिदात्मरूप । पृथ्वी पर वीत- 
राग मिद्ध ही भस्त होता है, मौर वह्‌भपहीहै॥ ३६॥ 


स्वामिन । तुम्हारे जिस ज्ञानकेसागरमेये तीनो लोक मछली के 
समान प्रतीत होते है, है परमात्मा रूपी वंद्य † तुम्हारे उस गणको सदा 
नमस्कार ।३७॥ 


भगवन्‌ 1 मापरकी वाणी प्राणियो के लिये जितनी हितकारी है, उतनी 
मन्य किसी की नही । मपनी मति पुत्रसे जितना प्रेम करती है, उतना 
विमता नही, भले ही वह सौम्य हौ ॥३८॥ † 


हे जिन रूपी चन्द्रमा { देवो तया मसुरो द्वारा पूजनीय माप्के चरण 
रूपी इम पवित्र चिन्तामणि के दशन कु पुण्यात्माभो को ही होते है ।(३६॥ 


‡ ` भगवच्‌ ! माज.माके मुख के द्णेन सेभेरे कर्मोका जाल नष्ट हो 
गयारहै, मेरा भाग्य जाग उठाहै मौर र्मने "सिद्धि दूपी व्र `को वशम कृर 
लिया है ॥।४०॥ । । 


दे तीयंकर । 'सदा आक सौम्य मुख को, जिसकी काति कभ क्षीण 

नही होनी, देखते दए हमे रतत दता है कि यह ( माकाश का ) चन््मा 
निर्च्यही अत्रि की मं की मल है ॥४९॥ 

मगवचु { आपका यह तेजस्वी मुख रूपौ दपण वहुत अद्भूत 


भरतीत दता है, जिसमे दरूसरो के मुव कभी प्रतिविभ्वित नही हुए ।५२॥ 
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केवल ज्ञानियोमे श्रेष्ठ जापको नमस्कार । है पुष्प षूपी व्वेत 
कमल '{ आपको नमम्कार 1 मवसागर कोतंरने वाचे जापको नमच्कार। 
सेवको को पार लगाने वाले आपको प्रणाम 11४३) 


है सर्वज्ञ । ससार कुं भी कदे, किन्तु मेरे विचारमेमापदी एकः 
मात्रदेवदह, जिसे देखते ही तत्ज्ञो की रवि हर्फाश, वरसाने लगती 
ह ।४४॥ 


हे जगत्पति [-आापकी स्तुति करने से यदि बाणी रक गथी दै, वह 
श्सलिये नही क्रि सपक गुण "इतने ही है वल्क यह्‌ यकावट अथवा अन्नानके ` 
कारण है, देवराज इम प्रकार ({ जिनेन्रकी ) स्तुत्ति करके चुषहो 
गया 11४५1 


म्तनो रूपी कुम्भोके भारसे कुछ रुकी हर्द, क्षिरीपके फुलसेभी 
अधिक कोमल, मस्ती ये अलसाई तथा विलास्तके कारण मवमुद्दी बांखो बाली 
जो अप्मराए थी १४ 


अतीव कोमल रेणमी चस्व्र से ठकी, करवनीके सू्री के उत्तम रत्नो 
से युक्त जिनकी जघनस्थली एेसे-फोमायमान यौ मानो वहु कामदेव की वठ्ने 
की -गदुदी हो 11४७॥ 


जिनकी नीलं मणियो के कर्णाभरणो सै युक्त, 'सोने के समान काति 
चाली गर्तं शश के कलिःचिह्धसे भद्धति जष्टमी के चमक्ते हुए चन्रमाकी 
लोमा को मात कर रही थी ॥।४८ा 


वीर कामके वाणो ऊ प्रहार-से पीडित -देवगण, जिनके तुवियोके 
समाप्त कठार स्तनो को छाती पर रखकर ( अर्या उनका मालिगन-करके } 
भानन्द से मखं बन्द कर लेते दँ भीर पीढ़ा,कोौ भूल जाति ह ॥४९॥ 


जिचकी मतीव पुट, चम्पक पुष्प के समान कान्ति वाली, सौन्दं एव 
संलोनेपन के रसम गन्ते के समान कोमल जाए" कामके हायी की सुण्ड 
क समान प्रतीत होती थी ॥५९॥ 
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जिनके 'होठ पके हुये विम्व फल के समान लाल ये, पेट च्रिवरीसे 
विभूषित ये, मौर मनौरम लम्बी वाहे एेसी बदुमूत लगती थीं भानो वे वीर 
कामिके मति हो ॥\५१। 

वजते हए पुसो के कव्दं से मनोहर तथा निर्दोष शोभा से सम्पन्न 
जिनके पैर, भिनभिनति भौरो से शोभित विलते हुए स्वणं-क्मल ्कोषर- 
जित करते ये ॥५२1 

तव गम्भीर घ्वनि वाले चार प्रकारके वाद्योकरे वजाएं जाने पर तथा गन्धव 

वालामो द्वारां ऊपरमुह्‌ करके सुन्दर गीत गाने पर, नृत्यक्रलामे पारगत 
तथा आनन्द रस से परिपूर्णं उन मृगनयनी अप्सरामोने, इन्द्रकी मन्ना से, 
देवकुमारो के साथ जिने के सामने सगीत प्रारम्भ किया ॥५२-५य 

ताल के भनुकूल नृत्य क्ती हई (उनमेसे) किसी एकने, जिसकी 
रेणमी चोली कक्षकर ववी थी मौर वेणी, स्थूल नितम्बो कोद रही थी, इन्द्रो 
कोक्षण मरकेलियिचित्रमे मक्रित्त-सा कर दिया ॥५५॥ 


किती दूसरी ने, जिसके हाय हिलते कगन से सुषोमित ये भौर 

मुह मुस्कराहट से खिला हुमा थाः अपनी ढीली नीवी को विलासपुवंक 
कसकर वाघा मानो वह्‌ सस्रादट्‌ कामको मुद्रा हो ५६ 

कामातुर कोई अन्य देवागना, जिसके पांव मे नूपुर "वन रदँ थे, एक 
हाय कटि पर रखकर ओर द्रूषरेसे वार-वार अनय करती हई जल्दी- 
जल्दी चलने लगौ ॥५७॥ 

हिलते हए कुण्डलो की कान्ति रूपी जल से धुलने के कारण चमकती 
गालो वाली कोई दूसरी, सामने नाचतते हये किसी कामाकूल-चित्त युवक को 
लडखडाता. देखकर हस पडी ॥५८॥ 


छरहरे शरीर वालो कोई अन्य भपने अद्धो को सुन्दर ढग से हिलाती 
हई (रम्य अद्धहारोऽगविक्षेपो यस्या. सा) तत्य करने लगी । वह मपने मुख 
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के सौन्दयं से चन्द्रमा कौ मात कर रही थी, उधके नितम्बो पर करघनी 
वधी थी ओर उसकी हृष्टि विलासपूर्णं थी ।॥५९॥ न 


इसी प्रकार कुं देवता हपत्तिरेक के कारण माकाश मे उदछलने लगे, 
कुछ ने उच्च स्वर मे जयकार किया ओर्‌ कु. ने गम्भीर ि्टगर्जना 
कौ ॥६०॥ 


1 
॥: # १ 


इस प्रकार विधिज्ञ देव भ्रमु क सामने विचिपूवंक विभिन्न नामौ वाला“ 


सुन्दर नृत्य करके नन्दित हुए । अपना काय सफल होने पर कौन प्रसन्न 
नहीं होते ?"1६१।। 


अपनी पत्नियो मित इन चार प्रकार केदेवोने वाईसवे तीर्य॑करके 
जन्माभिषेक का ` उत्सव सम्पन्न क्षरके अपने को अव्ययिकर कृतार्थं 
माना ।1६२॥। ध “ 


तीर्थंकर का स्तानौत्सव पृण्यात्मामो का क्या-व्या कल्याण नही 
फरता ? वहू पापको नष्ट करतार, दृष्कृेतक्रो समाप्त करतादहे, रोगोकौ 
दूर करतार, दुमग्यि कौ ढकता है, कल्याण देता है, लक्ष्मी को भाकषित 
करता है, पुण्य की रक्षाकरता है, दुगेति के मुहको भाच्छादित करता है 
मौर कष्ट से रक्षा करता है ॥६२॥ 


तत्यङचात जिनेन्द्र को माता के पास लेटा कर देवनायक इन्द्र, जिसके 
समूचे पाप नष्टो गये ये, अष्टम द्वीप तीर्थं मे जिन-यात्रा की व्यवस्था करके, 
देवताभो के साय प्रथम कल्प (स्वग) मे गया ॥६४।। ` 


सप्तम सगं 


स्नानोत्सव के पश्चातु दासियो ने समुद्र-विजय कोक हा--महाराज 1 
„आपको वघाई । मापके उत्तम पुत्र पदा हुमा है ।१॥ 

राजा उनके वचनो से एेसे भानन्दित हुमा मानो उसने अमृत मे स्नान 
फर लिया हौ । मथवा उस जंसे पुत्रके जन्मसे किसे प्रसन्नता नही 
होती ? ॥२ । 

तव राजा ने प्रसन्न हीकर, वधाद देने बाली उन सव चेयियोको 
वस्त्र, माभरुषणो त्तथा स्वणं से कल्पलतामो के ससान वना, दिया ॥१३॥ 


प्रसन्नता से खिले मूख वाले उसंने, जिसका शासन इन्द्र के समान थाः 
तुरन्त अधिकारियो को बुलाकर यहं आज्ञा दी ॥४॥ 
* यादव-कुन ष्पी उदयाचल पर-पुत्र कूपी सूयं उदित हुगा है! भाप 
सव सावधान होकर यह्‌ सूरे .11५॥ 
कारागारमें जो वन्दी गौरवड़ेमे चो माये बन्दर, मापमेरी आन्ञा 
से आज उन समको छोड दें ॥६॥ 


माप विजरो ल्पी कमलो मे वन्द पक्षियों रूपी भोरोको सूधंकी 
किरणो के समान स्वेच्छाचारी वना दे । (अर्या उन्हे मुक्त कर दै} ॥।७॥ ^" 

मौर समूचे नगर में अमारिकी घोपणा करे क्योकि सव प्राणियोकी 
रक्षा केरने वाला मेरा पत्र जन्मा दहै ॥-++ । 


१ 


आप सारे नगर को उत्तम चन्दन से लसलसा, पचरगे पलो से उवद 
खावड मौर धूप से धूमला चनाएु ॥1९॥ 


राजा को उपयुक्त जज्ञा सुनकर प्रसर हए अधिकारी महल सेरेसे 
बाहर चने गये जसे वन से हाथी ॥१०।। 
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उन्होने तत्काल राजा के सव यदे्ो की पूति की 1 राजायो के कायं 
भदेश से सिद्ध होतेह, जेसे देवताभ के इच्छा मे \५११॥ 


उस समय सूर्यपुर तोरणों पर फहराती हृई ध्वजाभमो मे रमा सुन्दर 
लग रहा या मार्नोप्रभूके पुण्योके प्रभावस्षे -(पच्चीपर) निरास्वर्गका 
टुकडा हो ।१२। 


विविघ सजावट से मपित राजा का सभगृह एसे शोभिते हुमा मानो 
प्रभु के जन्मोत्सव को देखने के लिये स्वरेरूपी विमान भाया हौ ॥१३॥ 


सुन्दर स्वियो द्वारा श्रये गये मधुर धवलो मौर मगलोके कारण कोई 
दूसरा शव्द, कानोमे पडा हुमा मी, सुनार नर्हीदेता धा ।)१खा 

तव अपने लिये घन, चाने वाले अनेक याचको भीर राजाभो से रान 
मार्गं एसे भर गथा जसे पक्लियो से फलदार वृक्ष ॥१५॥ 


उस समय मयूरो के चत्यकां,हेतु तथा वादलकी गर्जना कोमात 
करने वाला वाद्यो का- सतीव गम्मीर णव्द दिशागोमे फल गया षदा 


तत्पञ्चातु राजलक्ष्मी से युक्त दशाहु देश के अधिपति समूद्र-विजर्थं 
जो दूसरे इन्द्र के समान ये, सिहासन पर विराज॑भान हए ! उनके शरीर पर 
कु कुम, कापफूर तथा हरिचन्दन का लेप लगा हमा था, होढ उत्तम सुंगन्विते 
पानसेलालयथे।वेहसकैषखोकी छविके समान स्वच्छं त्तथा सुन्दर 
चीनी रेगमी वस्त्र पहने हृए ये तथा हार, यर्वंहार, वाजुवन्द सादि प्रमुखं 
भूषणो से भपित्तये.। उनका सिर, साकार मे पूणं चन्द्र विम्वके समान 
से शोभित्त था } मद्विलाएु देवतताओ को मोहने वाली चवरियो से उन्हे हवा 
फर रही थीं । मगलपाठ करने मे निपुण व्यक्ति पग-पग पर उनकी स्तुति कर 
रेड ये मौर समस्त भन्धी, सामन्त तथा पुरोहित उनके सौय ये ॥१७-२९१॥ 


तत्पङ्चात्र्‌ (अर्थात सिहासन पर्‌ वंठकृर) उसने सेटो, राजामो तथा 
प्रघान पृरुपो दाय किए यये प्रणाम को भादरपुवंक स्वीकार किया । ।२२॥ 


1 
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तव नर्तकी ने नृत्य भारम्भ किया, गायर्कोने मनोहर गीत, कुल- 
नारिथो ने रास मौर वन्दियो ने विस्दावली ॥२३ 


तुम्हारे प्रताप क दीपक के सामने तीनो लोक उल्लू (के समान) है, 
सये शलभे है भौर सूमेर्‌ पर्व॑तं मात्र वती ॥२४॥ 


आग को पानी वुन्ला देता है, सूरज को वादल ढक नेता हैः परन्तु 
राजन्‌ | तुम्हारे तेज को कोई मी फम नही कर सकता ||२५॥ 


हे स्वामी । तुम्हारे शतुमो की जौ स्त्रियाँ (पहले) म॑हलौं म सूखभ्रद 
शय्यामो पर सोती थी तुम्हुरेक्रद हौनि पर {भव) वैं पर्वतो कौ शिलाभौ 
की पटियो पर्‌ सोती ह 1९६५ 

राजनु 1 रण खूपी रात्रिम जंव तुम्हारी) चन्द्रहासः नामक खद 
दिखौई देती है, तव तु्द्रारे शसः अपनी प्रियामो से विद्धुढं जात्ते हँ ( मर्था 
मर जतिर्ह) जसे चक्वे रणे के समान रात में चाँदनी की देकर चकवियौ 
से वियुक्त हौ जाते ह )1२७।, 

अनेके प्रदेशो मे वहती हई तथा भगवान्‌ शकर कफे सिर पर खलती 
हई गङ्गा के समान तुम्हारी आज्ञा, नानादेशो मे चर्लकर भौर राजाभोके 
सिरो पर बेलकर समृद्रतकर फल शयी है ॥२ना 


0 राजन्‌ । तुम्टारे दान से उद्धत तरथा गुणो सेः उत्साहित याचक युद- 


भूमि-तुल्य (धर के) आगन भे, मौर तुम्हारे चलाने से तीव्र , तथा घनुष की 
डोरी से दछयोडे ये वाण समरागण मे-भापकी-विजय को वतलाते ह ।॥२६॥ 


चन्द्रमा की उज्ज्वल काति भी सूर्यं के सामनेक्षीण हो जाती है, किन्तु 
हे नाय । मापकी कीत्ति कदी भी मन्द नही पडी ॥३०]॥ 


1 


. राजन्‌ । माप हृत पृथी कि.क्षा करते हृएु तथा न्यायपू्णं नीति का 
-विस्तार करते हए सौ वपं तक जीयो ॥३१॥ 
१ ह| 


४: 


भ 


क 
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राजा ने वन्दियोदहारा टस प्रकर गायौ गर्ह अपनी मोत्तियोरेः समान 
निमंल कौतिको मुना, जौफानो के लिए भमृतके ममान ( युपद) 
थी ।\३२॥ 

तव राजाने याचको णौ च्छा फो धनराक्षिसे पूरा फर दिया नौर 
न्द्र, यम, वरुण तथा कुवेर की (चारो) द्कषामोषफो यशराति मैनर 
दिया ॥२३३॥ 

रानाने, याचकोके मनोरथो को धनसे पुराकरते हृषु, बारह दिन 
तक चलने वाला पुत्रके जन्म का महोत्पव किया ॥३४॥। 

राजाने श्रो यादवो को घपने घर बुलाकर गौर उन्हे यथायोग्य 
भोजन कराके उनका गौ रव-पूर्वंक मम्मान किया, ॥३५॥ 

क्योकि माताने जगत्प्रभुके गर्ममे अनि गर, स्वप्नमे अणुम रत्नो 
से युक्त चक्र की देदीप्यमान नेमि देती थी, भअत. माता-पिताने स्वप्न के 
अनुसार अपद्चिम भादि को भाति प्रनुका नाम बरिष्टनेमि रखा । ३६-३७॥ 


विसिन्न देवतामो की घा्रियो रूपी माताओ द्वारा दुलारा जाता हुमा 
यदुकुल रूपी कमल का वह सूयं चन्धशालामे दस प्रकार वठने लगा जैने 
मालियो दास पाला गया कल्पवृक्ष जल मरे वन मे 1३८ 


य म ना फा 


अएम सर्गे 


इसके वाद भगवान्‌ पिताक घरमे माता-पिता गौर बन्धुजनो की 
हच्छामो के साथ इस प्रकार वढने लगे जसे सुमेरु पर्वत पर नया कल्पवृक्ष 
अपने मभीष्ट दान मादि मुख्य गुणो करे साथ वढताटहै 111 

प्रिययु लता के समान कान्ति वालाप्रभरु का णरीर एेसे शोभित हुमा 
मानो वह्‌ मरकत मणियो के टुकडो मे नित्त हौ मथवा मजनके कणोसे 
गिन हो अथयव। नये मेघो से यच्छादित हौ ॥२॥ 


„ सरोवर कै कमल को छोडकर लक्ष्मी ने भगवान्‌ के चरण-कमलका 
याश्रय लियो । निद्चय ही परिचित वस्तु के सुन्दर होने परमी मवनयी 
चीजसे प्यार करते हु ।॥३॥ 

मगंला अत्यविक कठोरता कै कारण भौर शेषनाग का शरीर विषपुणं 
दोनेके कारणःप्रमुकी सीधी सुन्दर भुजामो की समानता प्राप्त नही करं 
सके ॥४॥ । । 

लोगो की आंखो को आनन्द देने वाला उत्कृष्ट सौम्य गुण मगवानु के 
परम पवित्र मूख परएेसेव्याप्तहो गया जंसे उज्ज्वल किरणो का समूह 
्वन्द्रमाके पूणं मण्डल प्रर ।)५॥ 

शम रूपी अमृतरस कौतरर्गोसे व्याप्त त्तथा रसलोनेपन ख्पी अंजन 
सेअजी पूततियो वलेप्रभके दोनो `नेध्र, जि्नि कमलके सौन्दयः को 
परास्त कर दिया या, अतीव शोमापा रहैये।६॥ ` 

भ्रदतनींय जिनैक्वर नयर-वासियो को मोदित करते हुए, समन उस्न 


वाले यदुकुमारो के साथ, जिनमे कष्ण प्रमुख ये, शुभ वन मौर भवनम मी 
देलने लगे "9 
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गजगति भ्रमु ने घीरे-घीरे वचपन को पार करके मौर नव यौवन को 
पराप्त करके समार की आंखो के लिये अमृत के समान (मानन्ददायक) सुन्दर 
शरीर विकरस्तित किया (घारण किया) ॥5॥ 


जिनेन्द्र को देखकर विनयावनत जनताने हृदय में सोचा किं क्यायह्‌ 
जगत्‌ का पालन करने के लिये न्द्र भाया हैः अथवा शरीर वारण करकं 
कामदेव ? 1 ६॥ ¢ 4 

उसका गुण दूसरो की भलाई के लिये-था, निपुणता संसार को वोघ 
देने वाली थी, एेदवयं समस्त योगियो-को अमीष्ट था ओर सज्जनतां लोगो 
का सन्ताप दूर करनेमे समथ घी 11१०] 


भवसागर से मुक्ति देने वाले उन पूज्य के परास नचयौवन, अनुपम 
समृद्धि, उत्तम रूप-सौन्दयं तथा अद्धुत प्रमुत्व था, परन्तु इनसे उनके मन मे 
कोई विकार पंदा नही हुमा ॥११॥ 

ससार मे उन्दी के चरण-कमल पूजनीय ह, जो तरणाचत्थामे भी 
विकारो से मक्त रते 1 नदीकेवेगसे भहु होकर कौन-पे वृक्ष नही 
गिरते ? विरले देवदार ही सीघे रहते है ।।१२॥ 

तत्परचातु अपनी सम्पदा की राशिको वढा कर (विभिन्न) ऋतुएु, 
अपने वक्नो के पृप्पो के उपहार भट करती हर्द, उस्न उदयशील पवित्र तीर्थकर 
की सेवा मे उपस्थित हुई ॥ १३ 

- घीरे-घीरे शिशिरकी णोमाकोकम करता हुमा, पेडो- को मलय- 

प्रवन से प्रल्लवित करता हमा तया केोक्रिलामो के- शव्द को- फलता हूना 
ष्तुराज वन्त वन-मूमि मे भवतरित हया ।1 १४ - 


नाना प्रकार के पक्ता, एलो गौर फनो.से भरी तया मस्त पक्षियोके 


कणे प्रिय शव्द से गु जित समच वनम्यली सहृदथो के हुवर्यो को जनन्दित 
करने लगी ॥1१५॥। र 


५ 
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-मीरी मजरियोौं से प्रसन्न-तथां यिनभिनाते भौर रूपी वन्वियोसे 
सम्मानित कौन-~सा भाम का पेड, हरे-भरे मं दानो तथा कूलो से लदे चम्पको 
के साथ, मन को मोह्‌ नहौ लेता धा ॥१६।। 

पूलो रूपी मोतियो से दिशालो को मासित करम .वाले, चमक्ते मौरो 
रूपी मणियो की कात्ति से युक्त तथा पत्तो के कारण लाल उस तिलक वृक्षे 
चनलक्ष्मी के तिलक के सौन्दयं को घारण किया ( अरध्र वहु वनलक्ष्मीके 
माये का तिलक प्रतीत होता था }) ।1१७॥ 

पूलों तथा फलो से लदी आश्रवृक्षो की पक्ति युवा प्क्षियोके मधुर 
शब्द से पथिक को, उसका उचित आतिथ्य करने के लिये, गौरव पूवक बुला- 
सीर्हीयी 11८ । 

अमराइयो के घने वन'भे अपनी" सहचरी का मालिगन करने को 
उत्सुक तोते को देखकर कौन विरही, मागं मे अपनी पल्ीको वार-वार याद 
नही करता था ॥१६॥ ॥ ॥ 
- उद्यानो मे विलासी जनौ को मपनी प्रियागो के गते मेँ भुजाएः डले 
देखकर कामातुर विरही, प्रेयक्षियो को यादकरते द्रृए, विकल होकर पृथ्वी 
पर.लोटने लगे ।1२०॥ ' 
ध किती सुन्दर रमणी ते पति कोन पाकर, सेतामो के तत्ते कमलोःको 
दिलाने वाली मनय-समीर को हिम तथा विप से मविक नहीं माना (अर्थाव्‌ 
उसके लिये मलय-पवन भी. वफ गौर्‌ जहर कै समान पीडादायक 
धी ॥२९॥ 

वायु से हिलते वृक्षो वाले उद्यानमें रमण करने फी इच्छुक दूसरी 
दयालु नायिका ने, मल्लिका के पएरुलो को वीनने का यत्न फरते हए विल्करुल 
नए त्रिय को रोक दिया १1२२] 

कुम्भ-तुल्य कठोर स्तनो को मानन्द देने वलि श्रियतमके हायने 
मनोरम एव विस्ठृत कुजे, प्रथम समागम से व्याक श्रियाको सरस 
मौसमी पत्तो -से पखा क्रिया ॥२३॥ 
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सुन्दर सरोवरो मे चिते कमलो की पक्ति, जिन पर भौरेवटेये, 
एसे शोभित हृई मानो जल देवता ने णस्तु के नवीन सरौन्दयं को देखने के 
लिये अपनी खें सैकडो प्रकारसे फंलायी हो 11४८९] 


जल स्वच्छ हयो गया, चावल पक गये, हस -शब्द करने लगे, कमल 
खिल ,उडे । मानो शरद्‌ छतु.के गुण मिलकर सानन्दपूर्वंक समी जला्श्या मे 
उतर गये ॥४२॥ 


पृथ्वी पर कोई शरद्‌ रूपी वृद्धा व्रिजयी दै ( उत्कपं सहित विद्यमान 
ह ), -उममे चचल वादल जल से रहित है, वह॒ खिले हए काण-पूष्पो पौ ~ 
चमकीले श्वेत केशो ते अद्धि दै गौर उसके पके चावलोके कण रूपी दात्त 
गिरगयेर्है। वृद्धा स्तन दधसे खाली होते ई, उस्षकरे सफेद वाल काण के 
पलो के समान होते ह मौर चावलो जसे उमके दाति गिर जाते है) 1४३॥ 


शरत्काल मे मदमस्त. साण्डं धरती खोदकर अपने सिर पर धूल 
फकते ह! क्या मदान्व वुद्धि वाले कभी उचित भौर अनुचित का विचार 
करना-जानते है ? ॥1*४। 


वर्पा के दीतने पर (अर्थाद्‌ णरद्‌ मे) नेदियो सौर मोन क्रमश. 
उद्धतता मौर महकार छोड दिया 1 बल भौर पुष्टिदेने वाले प्रिय जन्‌ के 
चले जाने पर किसके दपं रूपी घनकानाण नही होता ? ॥४१५॥ 


उपमे, निरन्तर जल वरसाने के कारण वेत त्रादलो से माच्छादित 
आकाश को, छरहरे शरीर परर चन्दन करालेप लगी नारीके समान देखकर 
` कौन प्रसन्न नही हुमा ? 11४६] 


इसके वाद जसे तेज वायु पृष्पवाटिकायो को हिललाती है, उसी प्रकार 
दरिद्र के परिवारोको कषपाती हुई हेमन्त ऋतु आद, जिसमे सूयंमण्डल मांग 
न्करी चिंगारी मे वदल गया था (अर्थाच उसका तेज मन्द पड.गया था) || ७॥ 


उसमें दिन, दृष्टो की प्रोतति की ततरह वीरे-घीरे लगातार छोटे होते 
गये ओर सर्दी सज्जनो के प्रेम की तरह प्रतिदिन वढने लगी ।४८॥ 


॥, 
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विलामिनियौ ने मोत्तियो की उज्ज्वल मालाको छोडकर तेजं मागं 
का सेवन क्रिया| वुद्धिमानूको समय पर इत कामी आश्रयचेना 
चाहिये ।४९। २ 

तदनन्तर गुणो मे मशीतल (अर्था गमं शकृति वाली) शिशिर च्छु 
याणी, जिसमें विरदहिणियो करे मन-रूपी वनो मे काम की ज्वाला भटक उठती 
है मौर हिमपातसे कमलो के वैन जल जति रह |५०॥ 


घसन्तमे जो भरे खिले स्वणकमनोके वन र्मे स्वेच्छासे भकरन्द 
काषानकरतेये,वेभीमावमे ववुलो परर मउरातेर्हु) विधाता की गति 
विचिच् है 1 ५१।। 

उम तुमे यद्यपि युवतियो ने चन्दनादि के लेप, कमलशस्या, मालादि 
फो छोड दिया था तथापि उन्होने केवच शीत के वल -से थोभियोके भीमनो 
फरो वशीभूत कर निया ।५२।। 

केतकी, चम्पक; कुन्द तथा कमलो के पलि मे मर जने पर रभीरा 
शिरीप-वन मे धूमने लमा । जगमे सभी उपर उठे हए ष्यक्ति का महारा 
लेते ह ।\५३॥ 

प्रभु ने रसो मनोरम तुमो मे मी कभी विपो की इच्छा नही की । 
वन मे रहता हुमा मी मृगराज विह क्या कभी मघुर फपल खाता है ? ।॥५४॥ 

वीरकाम ते जगत्पूज्य प्रभु परर जो जो बश्चूक शस्त्र चलाया, वहु-वह एस 

भकार निस्तेज (निष्फल) हो गया जते क्षीर सानरमे इन्र का वज्र ।॥५५॥ 

ततव एक दिन प्रभु खेलते हुए शस्वशाला मेँ परहचे । वर्हां उन्होने नाच 


यण के पाच्जन्य भख को देवकर उमे अपनेरक्ताम हाथमे रेस उठा लिया 
जसे उदयाचल जपनी चोटी पर चन्दरविम्ब को घारण करता है ।॥५६॥. 


तीनो लोको के स्वामी के कर-कमल पर रखा वफ के गोलेसेभी 


धिक उज्ज्वल बहु जख, प्रफुल्ल कमल पर वठे हृष तवक री शएोमाकौ 
सुरा रहम या {1५७1 
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जिने वारा पके गये उम पा्चजन्य से वजत हए तवने कौ माति 
शव्द पदा हुमा 1 वहु मथे जाते समुद्र की गजेनाके ममान गम्भीर थातथा 
एक साथ सभी दिशाभो्मे व्याप्त हो गयाथा। उसने श्रीकृष्ण के स्पृहापुणं हदय 
मे भय रषदा कर दिया, जिससे वे नितान्त अपरिचित थे । पवतो की गुकामो 
से उठी प्रतिगज से वह्‌ तीत्रहौ गया } प्रलय काल के समान उसने तीनो 
लोको को शब्द से भर दिया भौर उसे मेच-गजंना प्तमज्लकर ममूरि्यां नाचने 
लगी ॥|५८-६०।। 0 

तव कुछ हैरान हुए मुरारिने, प्रभु के जथाह्‌ वल को जानने की इच्छासे, 
सूस्करा कर भगवान्‌ को कहा-माई । मेरी मजा तो भुकामो ॥६१। 

भगवान्‌ ने नारायण की भूजाको कमलनाल की तरह आसानीमे 
शुका दिया । हाथी की सूण्ड तभी तक दढ होती है जव तक उसे छह नदीं 
दुता ॥६२॥। | 

इसके वाद श्रीकृष्ण ने समार के एक मात स्वामी नेमिप्रभु की लम्बी 
भूजा को पकडा किन्तु उसे भुकाने मे सफल नही हए । उम समय वे कल्प- 
वृक्न की शाखा पर लटके न्दर के समान लगते ये ।\६३।। 


तव प्रभरुने नारायण को कटाहे लक्ष्मीपति । तुम निभंय होकर 
दस समूचे राज्य का स्वेच्छा से पालन करो । समं होते हृए भी मृन्ञे इसकी ' 
चाहु नही" |} ६४। 

लक्ष्मी, सौन्दर्यं, विलाम, वश, घर, नारियो के अलिगन की कामना 
छोडकर, वंपयिक सुख को तत्त्वत कण्टकर एव तुच्छ मानते हुए तथा अक्षय 
आनन्द के हेतु क्ञान, तोप तथा शान्तिके सुख का भोग करते हृएु जिनेन्द्र इस । 
प्रकार पिताके घर मे, यौवन मे भी, शान्त (विषयो से विमुख) रहै ॥६५॥ « 


[मी 


॥ ॥ 


नवम सर्म 


यह्‌ जानकर किनेमिप्रभु मोग भोगनेयोग्य हो गये है, माताथ 
पितातेपुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर एक दिन श्रीङृष्ण को यह कहा । १1 

पुत्र । रेप्ता प्रपतन कयो कि प्रहु नेमिकरुम!र वध्र का हाय स्तरीकार कर्‌ 
ले, जौ मोग-सम्पदामः का चिव ह ॥२।॥। 

श्रीक्ृप्ण ने यह्‌ वान अपनी सव पल्नियोको कही! एसे कार्योमे 
चहूवा स्त्र्या ही निपुण होती ह 13 । 

तव एक दिन श्रीकृष्ण कौ सत्यभामा मादि पटििथो नेनेमिको चतुर 
शब्दो में स्नेहपूवंक यह्‌ कदा 11४॥। 

नेमिनाथ । यौवन की यहु मनोहरश्री प्रतिक्षण स प्रकारक्षीणदहौो 
रहीदै जनमे राति के अन्तिम भाग में चन्द्रमाकी क्रिरणो की राशि |५॥ 

इसलिये तुम भोगोकोन मोग कर इस पतरित्र यौवन को जगलमे 
गडे वन की तरह क्यो एमे व्ययं गवा रहे दौ ॥६॥ 

नेमि । दम्दारा ल्प सव्को मात करने वाला (सर्वोत्तम) है, सौन्दयं 
जगत्‌ को श्रियै, चातुरी अवर्णनीय रै, मल्लोनापन अनुपम है।दन्रभी 
म्हारी प्रभुताकी कामनाकरतेर्ह । तुम्हारी महिमा देवताओं की भी प्रच 
से परेदै! दहे कुमार { मघिक क्या, जग को आानन्द देने वाले समूचे गण 
तुम्दारेमे इस प्रकार विद्यमान हैँ जसे तारे माकाश मे ॥७-६॥ 

परन्तु विभूति, सौन्दयं, रूप आदि मनुष्यो के गुण पत्नीके विना 
एसे अच्छ नही संगते जसे रात्रि के विना चांदनी ॥१०॥ 

इसलिये हे बुद्धिमानू देवर ¡ रति मे विघ्न डालने वाली लज्जा 
द्ोडो मौर यौवन-वृक्ष का फल तुरन्त ग्रहण करो ॥ ११ 
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हे कुमार ! चपलनयनी युवत्तियोमे विवाह करो ओौर उनके साथ 
भ्रोगो को इस प्रकार भोगो जैसे देवता अप्सरामो के साथ ।1१२॥ 


जो ङ्प गौर सौन्दयं से सम्पन्न, शील रूपौ आभूपण को घारण करने 
वाली, लावण्यामृत वहने वाले घने तथा कठोर स्तनो से युक्त, स्वणेकमल के 
भान्तरिक भाग के समान गौरी, मृगनयनी कुलीन युवती को नदी भोगते, वे 
निदचय ही विघाता द्वाराख्मगे गये {है | १३-१२४॥ ¢ 

संसारमे जो सारपूणं है, वह॒ निर्चय ही ये मदमाती युवतिर्या हैं । 
धदि.वे तुक्ञे सारदीन प्रतीत होती.रहु,तोतु गवे के समान मूखं है ।१५। 

नेमि { वास्तविकता यह्‌ है, फिर मी हम तुम्हारी बुद्धि (विचारव।रा) 
को नही जानती या तुम सचमुच सिद्धिखूपी स्त्रीके समागम के इच्छक 
हो ॥१६ 

हे यादव 1 यह निचित है कि मोक्षावस्थामे मी सृखही भोगा जाता 
है ! बह यदि यही (ससार मे) मिल जाए, तो वतामो उसमे (मोक्ष के सुख मे) 
भया विदोषता है ? ।1१७॥ 

भाभियो कीये विवेकहीन चाते सुनकर जगसरभुने कृ हस कर 
निपुणता से यह्‌ कहा ॥१८।। 

अरी ! तुम मन्दमति हो । तुम वेचारी वास्तविकता को नही जानती 
क्षथवां फ्ामान्व व्यक्तियो को वास्तविकता का ज्ञान कहाँ हौ सकता है ? 1१६॥ 

जो प्रम ततव को नही जानता, वही वैषयिक सुख की प्रशसा 
करता टै जिसने पियाल काफल नही देखा, वर्ह पकी तिवोलती को मीठा 
कहता है ॥२०॥ 

अथवा जिसने जो देखा दै, वह्‌ उसी की सराहना करता है । इसीलिये 
ऊंटनीनीवको ही मीठा समन्नती है २९१ ९ 


कहां सामान्य वस्तुमो से वना लड्डू गौर कह घी का लड्‌ ? यह 
विषथो का सुख कटां भौर चिदानन्द से उत्पन्न सुख कहाँ ? 1! २२॥ 


तेभिनायमहूकिाश्यम्‌ |] नवम सर्गे { १२७ 


नाम बौर बक्षरो की समानता होने पर भी इन दोनो सुखो के स्वाद 
मे, गाय मौर स्नुही के दूध की तरह निश्चय ही महाचु अन्तर है ॥२३॥। 

कामचज्वर से पीडित विवेकहीन व्यक्ति ही घमं खूपी लाभकारी मोषघि 
को द्धडकर नारी रूप गौप् का सेवन करते है, जो आपाततः मघुर किन्तु 
अन्तत. केष्टदायक है र्‌ा 

जंतेजलसेसागरको मौर डइधनसे आग को, उसी प्रकार वंषयिक 
बुखो से आत्मा को कदापि तृप्त नही किया जा सकता ॥२५॥ 

ब्रह्मलोक मे अनन्त तथा अक्षय सुख मोगती हई यह्‌ प्रकाशस्वरूप 
शादवत आत्मा ही (नित्य) है ॥२६॥। 

तुम इसके वाद पुन एसा मत कहना ! गवार लोगो के लिये उचित 
वात शिष्ट व्यक्ति को नही कही जानी चाहिए 1२७॥ 

तुम सदा पास रहती हुई भी मेरे स्वभावे को नही जानती जते मदक 
साथ रह्‌ कर भी कमल की सुगन्व को नही जन पत्ति ॥२८॥ 

प्रमु की वात सुनकर उन सव भाभियो ने पनः सच्चे तथा सीधे शब्दो मे 
यह्‌ कदा ॥२६॥ 

हे नरश्चिरोमणि { जगत्यूज्य । जिनेन्द्र श्री तेमिनाय । मापने जौ कु 
कहा है, वही सत्य है ॥३०॥ 

भोरे पूज्य { हम जानन्ती हुकिये विवय तुम्हारे मन को तुष के 
ढेर के समान रमहीन (निस्सार) प्रतीत होते ह ॥३१॥ 

किन्तु पुरां को, विशेपकर विचार गौर माचार के क्ञाता तुम्हारे जसो 
को, अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिये )३२॥ 


पुत्र अपने कष्ट का विचार किये विना माता-पिता को प्रसच् करते है। 
` माता-पिता को कन्वे पर ढौने वाला श्रवण कुमार दसका उदाहरण है ॥३३॥ 
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नौर गच्छ पुत्र माता-मिता कै वुरकेनियि दौ पयं कन्तु चद 
( षने पिता) सायर की प्रसन्नता के निदु सदा भाश्णमे परमतां [देम 

ससारमे निस्स्पृह महात्मा दयाके वघ्ीमृनषतर दूनमो पर मरुग 
फएनेफीष्च्छरासेही कर्यं फरस्ते & 1३२५1 वि 

जसे चन्द्रमा गमूचे गमसार की प्रहन्य कृत्ता दशा मो दमृद्धाका) 
धाट्मीय समन्च कर, अधिक आनन्दित कन्तादट, द पिष्येत्न { उमी प्रतार मनू 
फो भाहूलादित करने वाचितुम्दरे भो सपने गृष्टुम््र ने विक्तेपं चख्पमे प्रन्ने 
फरना चाहिये ॥२३६-३७॥ 

सयवा हम अधिक यया कटे । आप स्वय त्रिकाल ई । मगत्राच्‌ ग्र 
दहृलोक ओर परलोक की स्थिति को जानते है ॥रेषा 

इमी वीच शिवा नेपाम आाकूरमौर प्रभरुको बोहुमे प्रकृष्ट कर 
कदा--कुमार } गै तुम्हारी आंखो परर बलि जात्ती हं ॥३६॥ 

पुव । प्रसृन्न हौ जीर तुरन्त विवाह स्वीकार कर! हनरं) 
माता-पिता की इच्छामो को अवद्य पूया करना चाहिये {४०५ 

तच जगतु क स्वामीने, निस्स्पृह होते दए भी, माता-पिता के माग्रह्‌ 
से उनकी वात मान ली क्योकि उनकी मानाका उलनधन नही क्ियाजा 
सकता ॥४१॥ 


तव मारे यादव, विद्रोपतत धिव्रादेवी गौर समूद्रविजय, बन्धुमो समेत 
प्रसन्न टो उठे ॥४२॥ 


मौर दइवर कमलके समान भासो बाला राजा उपभेनथा। वहु 
1 मरी 
मोजराज का पत्र था भीर उसकी सेना उम्र थी ॥४३॥ 


वहं पराक्रमी रणभूमिमे श्वरुमों के प्रताप भौर यश कोरे ग्रस लेता 
था जसे उच्च स्यान मे स्थित राहु चन्द्रमा मौर सूयं को ॥४४॥ 


प्रतिपक्षी राजा, हाथ मे तलवार लेकर युद्ध के लिये तयार उसे स 


प्रसन्न करके, यह्‌ सूचित करनेके लिये कि इम लडने से अनभिन्न ई, उसे 
। तलवार भेट करते ये ॥४५॥ 


ल 


ग 
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प्रातकाल सामन्तो केद्वारा भटके गये हाथी वहते मदजल से 
उसके समामण्डप को गीला करते ये 11४६॥। 


वह्‌ दीन जनो का सहारा, शरणा्थियो का रक्षक, गृणस्पीरत्नोका 
` कोश मौर कीति रूपी लतामो का उद्यान धा 1४७) 


वहु लक्ष्मी गौर सरम्वत्ती का खजाना, वले ष्पी हाथियो कां वन्घन~ 
स्तम्भ, नीततिलतामो का मालवाल ( धौला), मौर कुल रूपी घरोका खम्मा 
था 11४८।॥। 


उम राजा की न्निने कमल के ममान आंखो वाली पुत्री राजीमती न्द्र 
को कन्या जयन्ती जमी थी ।1४९॥ 

वहू श्लील दूषी रत्न की मजा, सौन्द्यजल की वावडी, सौमाग्य रूपी 
कन्द की वैल मौर रूप-सम्पदा की सीमा थी ॥५०। 


वहु चन्द्रकला के समान निर्मल, कमलनाल के समान कोमलांगी, 
मेघमाला कौ माति काम्य शौर हरिणी कीतर सुन्दर आंखौ बली 
यी ॥५१॥ 

उसके मुख मे पराजिन होकर चन्द्रमा लघुता { छोटेपन, हल्केपन 
कोप्राप्तहो गवाह ।वायुद्वारा द कीतरह्‌ ऊपर उडाया गया वह 
साकाश्च मे (मारा-मारा) फिस्तारै ।॥५२॥ 


मोली-माली तथा स्नेह पूणे पतनियो वाले उसके नेत्र, जिसके बीच मेँ 
मोरा वैल है रसे नीलकमल की णोभा को मात करते ये 11५३ 


लावेण्यरस से परिपूणं उसके कलश-तुल्य स्तन रसे भ्रतीत होतैये 
मानो उसके वक्षस्थल को फोड कर कामके दो कन्द निकल माए हो ॥५४॥ 


उसकी कदली -स्तम्भ के समान कोमल जषाएं एेसी लगती थी मानो 
कामिके दुद्धं हाथी को वांवनेके दौ खम्भे हो ॥५५॥ 
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मे ममच्तता हं कि उसके चरणो > स्च्दयं की णौमाने पदटाजितत कमत 
छव मी मयय कांपता हुभा वनमे न्टता दै ।॥५६॥) 


उसके पके सौन्दयं से पराजित देवागनाएं लन्जित-सी दोकर लोगो 
को मपना मुहु नही दिदाती 1५७11 | 

वह्‌ महिलायो कै उज्ज्वल तया प्रश्षस्तं गरुणोसे, जिनम त्य, प्रेमः 
लज्जा तथा सुशीलता मख्य ये, इय प्रक्रार व्याप्त करी जने चन्द्रकला किरणौ 
से 1५! ८ 


११४. 


यदृषष्ट श्रीक्प्ण ने सपने वन्धु के साय उग्रसेन से उम सुकुमारी 


` युवती को नेभिकुमार के लिये माया ।1५६॥ 


उग्रसेन ने नी, जिमकी गसं प्रसघ्रतासे सिल उठी थी, कटा क्रि हम 
तो दस वात के कथन मात्र ते मानन्दिति हौ गये ६०॥ 

सस्पुरुषो का सम्वन्य नो दुर, उनकी वात भौ अतीव आनन्द देती दै । 
चन्द्रमातो दुर, चाँदनी ही चकोर को प्रसन्न कर देती है ।1६१॥ 


हे माघव । हम दौनी के सम्बन्ध कं वीच यदि यह्‌ सम्बन्व (भी) टो 
जाए, तोरम मात्रुगाकिखौरमे खाण्ड मिल गयी ह ॥६२॥ ` 


॥ 


मकुमारी राजीमती कमार अरिश्नेमिको देता! रोहिणी सौर 
न्द्रमा की माति इनका मिलन कल्याणकारी हौ ॥६३॥ 


तव यह्‌ सुन्दर स्म्बन्व हौ जाने पर दोनोही सम्बन्धियो ने सपना 
कायं जारस्म क्ियार्ज॑से उल - मौरवीज अकुर के नियै बरना काम 


„ करते हं {ध्या 


हपं ह्पौ जल के सागर भोजदेधके राजा उग्रसेन ने जपने मन्धियो 


को वार-वार आअदेण दिया कि विवाह के लिये जो-नो वस्तुए चाहिये, बाप 
उन सवको ममी तयार करो ॥६५१ 


1 
[ 


ए) 


दशम दग 


तव सी कते मुख-ण्पी चन्द्रमा से क्षरते इस ममाचार-खूपी अमृतरस 
का पान करती हूर भोजराज की चकोरनयनी पुत्री (राजीमती) को, चकोरी 
की साति, तृप्ति नही मिली \1१॥ 

उसने सखी से वार-वार पृचछा कि कया यह मजाक है अथवातू सच 
वोलरहीदहै।' यदित मेरे सामने सच्ची वात नही कतौ तौ तुञ्ै माता- 
पिता की सौगन्व ॥२॥ 

इर मन्तरियो ने समूद्रविजय, कृष्ण ौर बलराम कौ सूचित किया 
किह नरनायकोौ 1 च्रिवाह्‌ की समूची उत्तम सामग्री तयार है 11३ 


गदी धूल को साफ करके नगरकी सडको पर सूुगन्वित जलका 
चिटकाव करे दियादहै । उनके उपर रग-विरगे चम्पक, जपा, चमेली आदि 
के फूल च्चिर दिह । आकाश कफर, मगुरुगौरघुपके घुएसे भर गया 
है । वन्दियोको छोड दिया ग्यादै। वेनेमिप्रभुको भाशीवदिदे रह 
हु ॥४।] 

ओर मणिखचित सोने के मनोहर तोरण खडे कर दिये ह, कदली- 
स्तम्भो के कारण सुच्दर अत्युच्च मण्डप वना दिये गये हँ भौर उत्तम मोतियो, 


स्वर्णकन्दलो त्तथा हिलती मणियो से उज्ज्वल मौर विविव चित्रो से युक्तं रम- 
णीय चदोएुलगाद्यि दं 1*। ¢ # 

तव निकटवर्ती उयान मे ऊचे वृक्षो की खण्डी दछयामें वे हृए यात्री 
हारिका को देखकर मन मे यह्‌ सोचने लगे कि क्या यह स्वर्गपुरी मथवा नाग~ 
पुरी (पाताल यासन की लका यथवा अलक्रा नगरी पृथ्वी परभा गयी 
दै 11६ 


4 
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ये कुलीन, हित्तंपी, श्छ गार की सारभूत, मोली-भाली त्था स्तैहुम्यी 
नारियं निरन्तर मगलगारदीरहै।ये मस्त लडके हसी गौर कौतुके ` 
व्यस्त हु । ओरये मामच्त राजा उपहार लिये द्वार पर खड 11७1] 


ये सन्दर आंपो वाली गणिकाए्‌ , जिन्होंने पावोमे मधुर शब्द करने 
चाली पायजेवे पहन रखी टै तथा जिनका खनक्ते धुघरूओोसे स्पष्ट पता 
चल रहा है, नृत्य मे लीन 1 ढोल, मदंल, ताल, वाँसुरी, पणव आद्रि वाद्य 
वजाने वाले ये गन्र्वो के ¶ण, जिनका स्वर किन्नरो के समान मधुर है,“ 
(गानेके लिये) माए रहै ।'८]] 


अदुभूठ विन्यास वाली भूषा को परहून कर उक्ष फोमासे सम्पन्न 
ओर राग-रहित होते हए भी अनुपम अगरराग (वटना) धारण करके जगत्प्रभु 
नेमिनाध मे रथ पर सवार होकर विवाह के लिये प्रस्थान किया! उनके साथ 
चलते राजा एेसे लगते ये जसे इन्द्रके सग देवगण । 11६ 


यादवौ के करोडो क्ल आनन्दपूर्वंक उनके पीट एेसे चले जंसे लक्ष्मी 
पुण्यशाली व्यक्ति का, सुशील स्तिया अपने पति का, स्पष्ट टीकाएु सूत्रके भथं 


का, ताराए चन्द्रमाका, बुद्धि मनुप्यकेकमं का मौर उच्छियौ के कार्यं हृदय 
का अनुगमन करते दै । १०॥ 


तवे अन्य कार्या से हटकर जिनेश्वर को देखने को अतीव उत्सुक शहर 
की चपलनयनी नारियो की चष्टाए इस प्रकार हुई ॥१६ा 


सरोखे कीभोरतेजीसे जती हुई किसौस्त्रीने, जिसके पाव ताजे 
लक्षारससेरगेथे, मणियोके फं पर अपने चरण-कमलोके चिन्दौीसे 
कमलो की श्राति पदा की ।[६२॥ 


कोई दूसरी, जिसके चरण-कमल नूपुरौ से शव्दायमानये, हायोके 


मीते प्रसाचन के पुने के भयस, गिरे हुए उत्तरीयको वही दोडकर क्षट 
चविडकीकीत्तरफ दौड गयी ॥१३ 


नेभिनायमटहू।काल्यम्‌ | दशम सगं [ १३३ 


प्रभको देने की इच्छा से महसा उठी हुई किमी र्न्य स्वरीने, बघ- 
गुयेद्ार से भिरते हुए मोरे-मोटे मतियोसे भूमि को परग-पग पर अलक्त 
कर दिया 11१४।} 


चिदकीमे वैठीकिसीस्व्रीके चवानेके लिए तयार किये गये वचूर्ण- 
मिधित्त पान का आघा भाग उसके मुहूमे स्ह गया भौर ञाघा हाय 
म 1 १५॥ 


प्रमुकेषरूपको देखकर भानन्दातिरेकके कार्ण एकटकं ष्टि लगाए 
हए किसी दूसरीने, वहरी की भांति, समीपन्थित सखीके शब्द कोनी 
सुना, यद्यपि वह उत्ते वार-वार पुकार रही थी 1१६॥। 

कोमल हाथोस पानीके घडेको खीचती हर्द ओर इमीलिए कन्यो 
तथा मखो को ऊपर क्वि हए कोई, खिचे घनुपकी तरह, खडी रही। 
ओह 1 स्त्रियो मे देखने की कितनी मातुरता होती है ॥१७।। 

दुसरी, कमल-तुल्य एक आंख को आज कर गौर दूसरी को भाजनेके 
लिये मलाई पर काजल लेती-लेती जल्दी-जल्दी ्षरोखे की ओर भाग 
गयी ॥१८॥ 


किसी स्त्री ने सुवणं गृह के ्ञरोखे के अन्दर से, आकाश मे (निकले) 
आनन्ददायक चन्द्रमा की तरह प्रभुकौ राजपथ पर ञाया देखकर, दोनो 
हाथ जोडकर तथा मिर भुकाकर उन्हे प्रणाम किया ।१६॥ 


सखि । केवल एक क्षण प्रतीक्षा करो र्म मी धर वन्द करकेभा 
रही हं" एेसा कहती हुई अपनी ससी की परवाह न करके कोई स्त्री मासन 
से उठकर भाग गयी ।२०॥ 


कृ स्त्रियो ने, घर कौ खिडकीमेस्वेच्छामसे एक दूसरे के साय 


टकरनिकेकारणदारोसे भिरे मोनिधो गौर रत्नौ के समहको पुष्पराशि 
की तरह राम्तो मे विघेर दिया ॥२१॥ 


१३२४ | दणम सर्गं [ नेमिनायमहूकाव्यम्‌ 


एक बन्यस्व्री विशाल थानम परसै गवे उस्र भोजनः को दछोडकर 
जो देवताथोको भौ दलंमदै, हार कीथोर चल पडी) सचमुच च्विवौ कौ 
हृष्टि चंचल होती है ॥२२॥ 

फोर विशाल गाल पर कस्तूरी बयौरकुकुमसे पव्रवर्लीकी स्वना 
करते हुए प्रमाविक्रा के हाथोको हटा कर अचानक गवाक्ष ममाग 
गयी ॥1२३॥ 


तव विडकीमेर्वंठी कामिनियो कै मुषोकोदेख कर नीचे वरती 
पर ख्डेलोगोको यह्‌ जङका हई किक्या माज आकोौशमे हासो वद 
निकल माए 7 [र्या 

तत्पश्चात्‌ प्रमु, जिनकी देवागनाएुः प्रशसा कर रहीथी मौर मनुष्य 
एव देवता सेवा कर रहे थे तथा जिनमेचख्व केद्वारा गर्मी दूर करदीगयी 
थी, भोज के घर के पास पहुचे ।:२५॥ 


उस समय स्खियोने राजीम्ती को कदा-सखि 1! देख, देख । 
देवागनामो के लिय भी दनम यहतेरा धर नेमिनाय तेरे भाग्य से ह्िच कर 
आया है ।॥२६॥ 


ये यादव-नृपततियो कौ स्तयां ञानन्दके कारण अपने कठोर तथा 
पष्ट स्तनोसे भापस मेटकराती हूरईदगीतमगा रही ह! ये मगलषाठक 
जयजयकार से कोलाहल कररहैर्है। मौर समूची दिशागो को वहूरी 
करता हुवा यह्‌ वाद्यो का शव्द सुनाई पड रहा है ॥२७॥ 


तव जगु के एकमात्र वन्वु नेमिगप्रभुने; वाडे की कारा मे पडे, हिम- 
पीडितो के समान कंपते हए तथा वन्दी डाकूभो कीतरह्‌ चरम्त आंखो 
वाले पञुओ को देखकर सूत को कहा ॥२८॥ 


हे वाक्पटु सारथि ! वता, इन वेचारौ ने पूज्य पिता अथवा वलराम 


का, मोज अथवा कृष्ण क्रा क्या अपराय क्याहै, जो इन्दे यहाँ देसे वन्द 
क्य गया है 11२६1 
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दाहिनी मोर स्थित सुत ने उत्तर दिया कि इन्होने किसी काभी 
भपराघ नही किया है पर इनसे यादवो का ठाट्दार भोजन वेगा ॥३०॥ 


तव प्रभुने कहा-हे सारथि ! सुनो। जौ इते भोजन का गौरव 
मानते ह, उन्हे नरक मे ही मर्व भिलत्ता है, उन्हे स्वगं नही बुनाता अर्थात 
उन्हे स्वगं का सुख नदीं मिलता ।३१॥ 


ओौर फिर विश्व के एक मात्र वन्वु ( नेभिनाय } की परमकृपासे 
उन सव॒ पशुमो कोणीही वन्वन से मूक्ति मिल गयी । उनजंसोकी 
महिमा अचिन्तनीय है ।॥३२॥ 


तवसूतनेस्वामीकी बआज्ञासे रथ को विवाहगृह से वापिस मोड 
लिया जसे-योगौ ज्ञान की भरवल शक्तिसे मपने मनकोवुरे विचार से तुरन्त 
हटा तेता है ॥३३॥ 


नेमि को वापिस जाते देखकर उनके मारे सम्बन्धी, चवराहटे से 
यह्‌ कहते हुए कि यह्‌ क्याहो गथा है" हन प्रकार उनके पी दौडे जँमे उरे 
हए हरिण यूथ के नेता के पीट भागते ह ॥३४॥ 

तेमिनाथ ने उच्ह्‌ अमृत ओर चन्दन क समान शीतल वाणीस इस 
प्रकारः प्रवोव दिया जेते रात्रि के समय चन्द्रमा मनी किरणो से कुमुदवनो 
कतो विकसित्त करता है ॥३५॥। 


आप सुने, घमं मौर पाप निक््चयही सुखभौर दुखं कै प्रख्यात 
कारण ह गीर उनके (घर्मं गौर पाप के) कारण मौर कर्णा हिसा प्रसिद्ध है 1 
पेया होने पर बुद्धिमान्‌ को क्या करना चाहिए ? 1३६॥ 


अत. सुख चाहने वाले व्यक्ति को सदा दया करनी चाहिये । वहु मव 
प्राणियो की रक्षासे होती है । उप्रके ( जीवरश्ना के } च्छुक वुद्धिमान्‌ को 
मव प्रकार की मासक्ति छोड देनी वादिए ॥२७।। 


१३६ 1] दसम सं  { नैमिनाथमदाकाग्यम्‌ 


उसी समथ शरीर की देदीप्यमान कान्तिसे समूची दिशाओको 
प्रकाशित करते हुए लोकान्तिक देवोने प्रमु से म्तुतिपूर्वक यह निवेदन 
किया 1३८॥ | 


सुरो ओर अमुगो को ुकाने वाले जापको नमस्कार, कामको 
जीतने वाले वापको नमस्कार, विक्रसित मूखकमल वलि आपको नमस्कार 
सपूचे जगत्‌ के हितंपी मापको नमस्कार ॥३६॥ 
4 ५१) 


हे पूज्य 1 भापकी यहु आकृति ही स्पष्ट कहंरहीटहैकिभमाप समस्त 
दोपोसे मक्त! सज्जन की वाह्य चेष्टउप्तके स्वल्प को पहले ही व्यक्त 
कर देती दै ।४०॥ 

हे जिनेन्द्र ] दीपक की. तरह एक देश को प्रकाशित करने मे तत्पर 
तीर्थकर घर-वर मे हजारो ह किन्तु सूर्यं के ममान सपार को द्योतित करने 
वाले केवल एक याप ही रहै ।४१।। 

` ह परमार्थ्व्य 1 साप छवा करके तुरन्त निर्मल धर्मतीर्थं का प्रवर्तन 

करे, जिसे पाकर भव्य जन अगाध भवसागर को जल्दी पार कर 
जाते हं ।४२॥ 


तव प्रभ्रुनेपृथ््री पर इच्छानुसार वापिक दान प्रारम्भ किया जं 
पुष्कर गौर आवततेक वंश मे उतन्न मेव अप्ररिमित्त जल त्ररसाता दै ॥(४३॥ 

नत्यङ्चात्‌ नेमिनाय भोजराज कौ स्तेहमयी एव वृद्धिमती पुत्री 
( राजीमतरी ), साप्राज्यलक्ष्मी तथा बआ्मीय जनो को द्धोड कर भौर पूज्य 
माता-पिता मे अनुमति लेकर दीका ग्रहण करनेको तैयार हो सये 1४४ 


दीक्षाका समय जानकर इन्द्रने, शची के पष्ट स्तनो रूपी कमल- 
कोशोके श्रमरञयनेहाय मे जिस्तने व्र उठाया हृजा था, जिसके गाल 
चमकीते कुण्डलो की प्रभा मे सतीव शोभिने, तथा जो हिलती हृद्‌ पता- 


काोसे सूचित घुवल्योके शब्दे गुजित विमान मे सवार था, देवताभौ 
के साय माकर नैमिनाय को नमस्कार किया 1४५- ४६॥ 


नेमिनाथमहाकाग्यम्‌ |] दस्षग सगं [ १३७ 


देवत्ताभो गौर मनुष्यो ने पहले जिनेन्द्र को शुद्ध जल मे स्नानं कराके 


दिव्यलेपोका लेप क्रिया, फिर उन्हे प्रपुख वस्त्रो तथा साम्रुषणो से विभ्रूपित 
~ किया ।४७ा 


तवं चटिया पन्ने के सपान कान्ति वाले नेमिग्रभ, जिनका कण्ठ 
उज्ज्वल रत्नो की माला तयथा मोतियो से अलक्त था, इन्द्रधनुष से युक्त मेष 
की तरह णोमिन हुए ॥४८॥ 


इसके वाद देवो ओर असुरो के म्वामियो तथा प्रमुख यादवो ने 
जव उस महानु उत्सव को सम्पन्न कर दियातो जिनेकश्वरने, राजाभो, 
नगेन्द्रो, सुरेन्द्र तथा चन्द्रो द्वारा उखाग्री गयी, मणियो तथा मोतियो की 


मालामो से मनोहर, स्वर्णनि्मित विमान-तुल्य पवित्र पालकी मेवैठक्रर 
द्वारिका के राजपथ पर प्रस्थान क्रिया | ४६-५०॥ 


तव ब्रत ग्रहृण करने के इच्ट्रुक जगदीश्वर उजयन्त पर्व॑त के आस्रवन 
मे प्र्टुचे । हजारो शन्दो मे उनका असिनचन्दन किया जा रहा या, हजारो नेतर - 
उन्हें देख रहे थे, हजारो सिर उनकी वन्दना कर रहै थे, हजारो हृदय उन्हे 
मपनेमे धारण कररहेये, नर, देव तया दैत्य उनकी स्तुति कररहेये 
ओर देवागनाएु मलान गा रही थी ॥५१-शरा 

वहाँ सशोकं वृक्ष के नीचे पालकी रखवा कर॒ नेमिनाथ उससे उतर 
गये । तवे उस वीतरागने समस्त वस्वो, भ्रुषणो वादि को दछोढकर हजारो 


कुलीन पुरुषो के साथ दीक्षा ग्रहण की, जो सिद्धि षूपीस्तरी का माल्लिगन 
प्रास करने वाली चतुर दती है ॥५३॥ 


जक ज कक 


एकादश सं 


~ इसके पश्चाघु प्रमु दारा च्ोडी गयी भोजराज की पृद्री वेचारी 
राजीमती, जिसका शरीर (दखर्तै) शिथिल दही गपाथा, पृथ्त्री पर गिर कर 
बसू वहाती हई विलाप करने लगी 11१11. # 


हे विद्ववन्धु स्वामी 1 मेरे प्रति तुम्हारा यह्‌ निष्टुर व्यवहार क्यो? 
पद्मी भी अपनी सहवरियो को दौड कर जीवित नही रहते ॥२॥ 


हे बुद्धमानू 1 अपने सज्ञे कभी प्रत्यक्ष देखनेकीभी कृपा नही को, 
तो मन्न अवला पर आपका इतना क्रौव क्यो ?।(३॥ 


नाथ ] यदि तुम अप्राधके विना दी मृ दछोड कर, पहले अनेकं 
पुरुषो द्वाद भोगी गयी दीक्ला-रूपी नारी क। स्वीकार करते हो, वह तुम्दारे 
यूल के लिये उचित नही 11४11 


घदि सत्पुर्प भी एेसा (कुकमं) करते है, तो यह वात किसे कदी जाए 
(अर्थात्‌ किमस्चे शिकायत की जाए) बथवा समुद्र को अपनी मर्यादाका 
उल्लघन करने से कौन रोक सक्ता है ॥५॥ 
॥ 
नाथ | यदि माप सव प्राणियो पर दयाकरतेदह, तोक्याभै प्राणी 
नही हं „जो यापने सज्जनोकी कश्णाकी पाच मृच्च दीनाको ठे छोड 
दिया है ॥६॥ 


, प्यारे प्रमु [भाप कल्पतृक्च की तरह ससार की इच्छामो को पुरा 
फरते द । मेरी माशा को मापे क्यो नष्ट कर दिया ह ?॥७॥ 


त भगु 1 मेरा मन चुरा कर वन मे जाना भापके लिये शोमनीय नही है 
याकि बुद्धिमान परायी चीज लेकर गुफामे नही छिपते ॥*॥ 


तेमिनाथमहूकाव्यम्‌ |] एकादश सं [ १३६ 


विद्धान्‌ जो यह्‌ कहते ईँ कि “जो हृदय मे अपने आराध्य का ध्यान 


करता है, वह्‌ अभीष्ट वस्तु भवद्य पाता, क्या यह (कथन) मेरे लिये 
मिथ्या होगा ॥६॥ 


मै सचमुच पहले मी राजिमतौ (दुखोकाधर) थी) मेरेमौरनेमि 
के वीच मे माकर विवाताने वही दुख राशिमेरे ऊपर डलदीहै। भाग्य 
निश्चय ही दुवेल पर मार करता है ॥१०॥ 


प्रभो ! अथवा यह सव निव्चयदहीमेरे कुकर्मोका फल दहै । बादल 
जो मख्यन को छोड देता है, वहु मरके दु्भमग्यि का दोष रै ॥११॥ 


आत्मीय जनो ने, प्रगाढ शोक से विह्वल तथा पृथ्वी पर लोटती हू 
घौर इसप्रकार करुण विलाप करती हई उसे स्नेहपुणं गोद मे वंठाकर, 
जंमूमो से लडखडाते हुए कहा ॥१२॥ 

सयानी वेटी राजीमतती { धीरन रख, शोक छोड । भाग्य के दिपरीत्त 
होने पर मनुष्य का क्या-क्या बुरा नही होता ॥१३॥ 

भाग्य ने किसको नही दछला ? किसे प्रियजन से वियोग नही मिला? 
समार मे कौन सदा सुखी रहता है? किसको सारी इच्छर्ये पूरी हु 
ह ? 11१४ 


यदि मनुव्यको रोने से मनचाही वन्तु भिन जाए, तो लगातार व्यथं 
चिल्लाने वल वाचाल को कमीदुखही न मिले 1 ॥१५॥ 


घरतौ पर अचानक गिरते दुषु मेर पर्व॑त को भतेही कभी रोक 
लिया जाए किन्तु प्राणियो के सचित कर्मो के शुभाशुभ फल को नही 1 ॥१६॥ 


है विदुषी प्राणी के ऊपर सम्पत्ति मौर विपत्ति दिनरात की तरहं 
घचकशष्य लौट कर भाती ह+ इसलिये मव शोक मत्त कर । धमं का पालने कर, 
५ जो सव मनोरथो को पूरा करने वाला है ।॥१७॥ 


यह निरिचत्त है क्रि प्रयियो के समस्त मनोरथो की पूति पृण्यसेक् 
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होती है जैसे कदम्ब वृक्षो पर नयी कोपलो ओर पलो क्री वहार वादन के 
चिडकाव (वर्षा) से मती 1१८ 


स्वजनो द्वारा दस प्रकार समज्ञाने पर वह्‌ विदुषी शोक कौ छोडकर 
घर्माचरण मे तत्पर हो गयी । विद्रानो को समञ्गाना मासान है ॥१६ 


उघर राग ओर रौप से रहित, चन्द्रमा के समान सम्य कान्ति वाले 
तथा सुमेर कौ भांति वै्यंशाली जिन परत्र के चिन्तन मे लीन हु, 
गये ॥२०)) 


करणारस के सागर, परायी वस्तु को ग्रहण करने से विमुख, हित 
एव सत्यवादी तथा गीलसम्पन्न मुनिराज भिद्धी मौर सोन को एक समान 
मानने लगे ॥२१॥ 


प्रभु रूपी मस्त हाथी मत्यन्त॒ कठोर तप रूपी सूण्ड के वल से गहन 
कमं रूपी वृक्षावली को उलाढता हुआ परवंतो, वनो मादि मे आनन्दपूवेक 
धूमने शषगा ॥र्र्‌ा 


यहाँ जिनेश्वर ने उपसगं, परीपह रूपी रतम की परवाह न करके 


मतीव दुस्सह तप करना समारम्भ किया । सचमुच तपस्या के विना आत्मा की 
शुद्धि नही होती 11२३ 


तदनन्तर चारित्र ल्पी राजाके संनिको दारा बत्यन्त पीडित विषयो 


भे अपने स्वामी मोहराज के सामने उच्च स्वरमे प्रस प्रकार पूत्कार 
किया ॥२४।॥ 


हेस्वामी । चरिप्रराज के सेनिकं जिनैङ्वर नेमि के मन रूपी महा- 
नगर पर जुवरदस्ती कन्जा करके कामके साथ ह्मे भौ सता रहे ह ॥२४॥ 


उसके मद, मिथ्यासव मादि प्रमुख संनिको ने इन्द्रियो के समूचे गण कौ 


छपते काबरुमे कर लियादै, रति का बनेक वार उपास कियाहै भौर नगर 
के मघिष्टाता देव की पजा की है ॥२६)\, 
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स्वामी । सक्षेपमे, एत्रुमोने परम ध्यानकेवलसे रति भीर क्राम 
कीसेनाको इसप्रकार क्ररतासे मय डालादहैजंसे देवोने मेरु पवतसे 
स्ीरसागर का मन्यन किया था 1२७॥। 


महाराज 1 भव अपने शरु के विनाश के लिये शीघ्र प्रत्न कीजिएु। 
मजत्रूती से जडजमे शत्रुमो मौर ब्ृक्षोको बाद मे उखाडना बहुत्त मुधिकिल 
है १२८ 


जिसने वढते हर्‌ शएतरुमो भौर रोगो को पणेत नष्ट नही किया, उसके 
ऊपर उनसे, कुं ही दिनो मे, तिस्सन्देह घोर विपत्ति भाती है ॥२६॥ 


तसारमेजो राजाक्षव्रुगो कोन मारकर वंके कारण निरदिचन्त 
रहता है, वह मखं भागमे हवि डाल कर उसके पास सोता है ।३०॥ 


विषयो केद्वारा यहु निवेदन करने पर मोहराजने मुस्करा कर 
क्हा-ये हरिण (चरिघ्रराज के सैनिक त्तव तक मारामसे धूमे जव तक य्‌ 
शेर (मोह) सम रहा रहै ॥३१॥ 


सुद्चै नेमिनाथ खूपी नगर पर श्रामन करते हुए मनन्त समय वीत 
गयाहं।! मेरे जीवित रहते पृथ्वीका कौन दूसरा वीर उस पर कल्नाकर 
सकता हि ।३२॥ 

तव मोहराज ते मपने तथा शत्रुम के वल ॒कोौ जानने की दच्छासे 
सयमराज के पाम कूमत नामक चतुर दूत भेजा ॥३२॥ 


उस वाक्पटु दूत ने चरिच्रराज की समामे प्रविष्ट होकर, शन्रुमो के 
हदय-साग्रर मे भभ्रतपूवं हलचल पदा करते हए कहा ।३४॥ 


संयमराज 1 स्न्नाद्‌ मोहं मेरेद्ारा जापको यह्‌ सन्देष देते रहकर 
तेभिनाथ के मन-खूपी मेरे नगर कोषछोड़ कर किसी दूसरी जगह चले जाभो ! 
‹ तुम्हारा कल्याण हो ३५ 


सरयमराज । नेमि के हदय को द्योडते हए तुम्हे उनिक शी लज्जा सही 
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होनी चाहिये क्योकि पहले भी वलवानो ऊ आग्रह परर वद्त-से याजामो ने 
पृथ्वी छोडी है ।३६॥ 

हे चरित्र 1 अथवा मेरी दुद्धं एव प्रचण्ड सेना के दि्ठने पर पलायन 
नामक ¦चद्या पटले ही तुम्हारे वशमे है (अर्थि मरीसेनाकोदेख्तेही तुम 
भाग लासोगे) 11३७1 


हे व्रतराज 1 यदि सव तुमनेमि रूपौ नगर को नही छोडोगे, धो । 


निष्िचित ही तुम नही वचोगे 1 मँ तुम्हारे चरित्र को जानता हं ।1३८॥ 


सयमराज । ओने तुम्हारे सामने अन्ततः दह्ित्तकारो बात स्पष्ट कह दी 
है 1 अव मसापको जो भाएु वह करो ॥३६।। 


कुमत के इस प्रकार वेलगाम बोलने पर, चरित्रावीश कीर्भांख का 


सकेत पाकर शुद्धविवेक नामक मन्ीने मूस्करा कर साफ-साफक्हा ।1४०॥ 


दूत 1 तुमने यह्‌ सुन्दर कहा 1 तुम वाग्मी हो, बुद्धिमान्‌ हो { ससार 
मे सापके अतिरिक्त कौन दूसरा ठेसी वात कहना जानता है ॥४१॥ 

किन्तु हमने शवुगो को घराशायी करके अपने रहने के लिये इस 
हदय-नगर पर बलपूवंक अविकार क्रियाहै। शत्रु मोहकेडरसे हम इसे कंसे 
छोड़ दं ४२ 

पहले भी सयमराज ने मनेक वार तुम्हारे स्वामी के दुर्गो पर जबरदस्ती 


कव्जूा क्ियाथा | अव वह्‌ उन्हे जपने सुन्दर नगरे समक्न कर उनकाहर 
प्रकारसे मानन्दते रहा है ॥४३। 


यदि तुम्हारे स्वामीमे शक्तिहै, तो वहु भी उन पर मधिकार कर 
से 1 किन्तु वह्‌ वोखेवाज तेज वरान से (ही) लोगो क) उराता है 11४४॥ 


मित्र ! जो पुम्दारे इस धूतं स्वामी के लक्षण को जानता है, वह्‌ उसे 
सनुधायियो सदित तत्काल आसानी से नष्ट कर देता है ॥४५॥ 


दूत | आप जपने उस्र स्वामी को दुराग्रह से रोको अन्यथा वह निदचय 


कः 
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ही सयम की एक्तिशाली सेना रूपी आग मे शलभ घनेगा ॥४६॥ 

सयम के मन्प्री के एसा कनै पर णुके द्रूतने पुनः यह कदा-दै 
चरित्र { मुञ्चै लगताहैकित्रु मौर तेरे सारे परिजन मूढ ।४७॥ 

निजो दि्तकारी बात कही है, उसे तुम्हे क्रोघ दही भाया है) भतः 
यद निम्पन्देहट सही डे कि मृखं को भलाई का उपदेश नहीं देना चाद्ये ॥४८॥) 

यह अग्रगण्य योद्धा राजा मोह कहाँ मौर काययो कै शिरोमणि शाप 
कट ? क्तु मन्दान्ध ष्यक्तिभपने गौर शत्रु के वलावन का विषार नदीं 
करता ।+४९॥) 

भित्र ! तुम्हारे स्वामी के संनिको ने यदि मेरे सेकडो ठ्िकने धासानी 
से तोडेर्है, तोपिता केधर मेर्व॑ठे वच्चेकी भांति तुम्हारी दस्मे क्या 
वीरता ?॥५०।] 

मि । क्या तुम भूल गये कि पूर्वेजभ्मोमे मेरे स्वामी ने (आक्रमण के 
लिये) श्ये हए भापको परास्त, करके नेभिराज को भपने भघीन किमा 
या 1५१।। 


घरे स्मरणाचार्य 1 तुम्हं यादहोगरा फि्मैने पहले अपनैस्वामीकी 
छपा से तुम्हुं खदेड कर तुम्हारे संनिको को पीडित किया था ॥५२॥ 

मूखं स्यम मेरे बलवान्‌ स्वामी का मनादर करके विना को प्रासं 
होगा । चन्दर हारा सिह का अपमान निदिचित रूप से उस्तकी मूत्युषफा कारण 
वनता है 1९२ 

उसकेये मतीव कठोर वचन सुनकर सयम के क्र हृए संनिकौने 
कूमत को कस कर गले से पकड कर वाहुर निकाल दिया ॥५४॥! 

भौर उसने (कमत ने) राजा मोह की समामे जाकर गवुमो दरार 
किये गये सपने अपमान का विवरण -देते हए चरिधनृपति की समूची उत्तम 
सेना का वर्णन किया ॥५५॥ । 
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(यह्‌ गुनकर) क्र हृए मोदराजने युद्धके लिये तयार होकर सपने 
संनिको को वुलावा। सचमुच स्वाभिमानी चनवानु नोय शुन त्तिरन्कार्‌ 
संहन नही करते ॥५६॥ 


इसके वाद स्वाभिमानी राजा मोह ने मपनी सारी ग्दमस्नसेनाको 
रक्रा कर्के, सयम के साय युद्ध करने के लिये प्रस्यान क्रिया ॥१७। 


तव सयममूपति के यह कटने पर कि मेरे सामने नु के प्रमुद निक 
के नाम लो,"मन््री सुवोघने कहा--स्वामी [-सुनो) सापके यचुकीसेनामे 
मुमत नामक महावली योद्धा है, जिसने विविघ प्रकार की क्पटपणेचष्टनोमे 
सारे जग को पीडित कर रखा दै \\५६॥ 


ष्सीके द्वारा श्रष्ट किय गये कछ लोग लिंग को णीश कुञते है, क्रु 
ने अपने कुट्म्बफो षोड दियादहै गौर कच्छः शरीर पर भस्म रमाति ई ।॥९०॥। 


नरतथा नारीस्पीरथोमे वैडे हए पाच विषय दसकं अन्य महानु 


योद्धा हः जिन्न माप की अवज्ञा करके समस्त लोगो को (अपने जाल से) 
वावृत कर रसा दै 11६१॥ 


शनरु मोह का लालिमा, कम्पन तथा ताप लक्षणो वाला क्रोव नामक 
पुत्र पदा हा है) व्ह ना की तरह मनृष्योकेगुणत्पी इनको तुरन्त 
भस्मकरदेता रहै ॥६२्‌)) 


सी का दूसरा पुर महकार दै, जो सदैव दुरो की निन्दा करने मे 
तत्पर रहता है । भपने गणो से त्तदा, उत्कषं को प्राप्त हुमा वहे तीनो लोकौ ` 
को तिनके के वरावर मी नदी समल्नता ।1३३॥ 


जाप मोह की मघुरमापिणी तथा तीनो लोको को दछलते वाली पुत्री - 


पठता को देखते ह । म्यं है, से मार कर मी मनुष्य को स्वरी-दत्या का^ 
णाप नहीं लगता ।६४॥ 
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जिसके जीवित रहने के फारण शत्रु मोह का कुल, यद्यपि तुमने उसे 
च्वम्त कर दिया है, पुन उत्पन्न हो जत्ता है, तीनो लोको का अपकार करनै 
चते उमे तुम लोभ नामक योद्धा जानो ॥६५॥ 

परत्तिपक्षियो के वीच जो कुकथा नाम की एक चतुमूखी वीर योद्धीहै, 
रसने सद्वोघ, प्दायम आदि तुम्हारे मंनिको को बहुत पीडित क्या 
ह ॥६६। 


किन्तु हे स्वामी 1 भाज विपक्षी राजा फामाग्य प्रतिकूल दै । धतः 
विजय तुम्हारे हायमेही रै 1 इसमे सन्देहं नही ॥६७ 


जव मन्त्री सुवोव यह्‌ कहु रहा था, तव (महसा) यह्‌ कोलाहल उठा। 
(सुनारईपडा)--हे योदढामो । शीघ्र तेयार हौ नाजौ, शत्रु फी सेना भागयी है ॥६ष 
तव प्षयम के उद्यमी संनिको ने प्रसन्न होकर फवव पहना ! मन भावी 
दष्ट सौर अनिष्ट को पहले कव जानत्ता है ? 1 ६६॥ 
तव शनु-सखेना को सामने देखकर राजा मोह कै यह्‌ कहने पर कि णय 
मेरी चिजय होगी या नही, मन नामक ज्योतिषी ने फटा ।1७०॥ 
लजी 1 भाग्य की गति रहृस्यपूणं है । ब्रह्मा (मी) उसे टीक-ठीफ नहीं 
जानता ! शकुन शुम नही है । धत पुरह्‌ विजय मिलनी कठिन ह {७१॥ 
मोहुराज ने मुस्करा कर कहा--हे मूढ नीच ज्योतिषी । तने (ज्योतिष 
लगनैमे) गलती कीदहै। यदिमेरुभीप्मूद्रकोपारकरजाएतोभी मेरी 
. पराजय नही हो सकती (अथव मेख भले ही सागरके पार चला जाए किन्तु 
भ कदापि पराजित नही हौ सकता) 1७२1 
तव्रक्रुद्ध होकर मो्राज, महकार केकारण शत्रुमो कोत्तिनकेके 
चरावर भी न समन्नता हमा, राय आदि सेनानायक्रो के साय तेद्धीसेबुद्धके 
लिये उठा ।७३॥ 


उत्पात रूपौ हधियो फोभगे किया पया, मद-हस्प लादि घोडे 
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हूकि सये, मदास्थी विपय चल पडे मौर अनिमान नादि निक तयार टा 
गये ॥७४।) 


उस समयमथे हए सागर के समान मौहकी यतौव दुःसहे त्था 
प्र्वण्डयेना को देखकर चरिविरान के वीर सैनिक कापने दग गये ॥७५। 


तव तत्त्वतविमशं पी पराक्रमी मन्त्री ने संनिको को कटा--डगो मत, 
हौसला रखो । धर्यगाली ही शवुमो को जीतते ह 1७६॥ 


विकला हीता हुमा भी राहु यमके पिता तेज पत्ति सूर्यंकोमी 
ग्रस लेता है । सफलता निदचय ही पराक्रम के भीन है ॥५७॥ 


जैसे ओर, अकेला मी, संकडे हधियो को मारदेनारै, यदिमे उसी 
तरह मोह के सारे संनिकोकोन माषू तोम मदं नही १1७८ 


सके वाद युद्ध की तुरहियो काशव्द हने पर तया सेनिकोकी 
हुकारोसे बाकाशके गरजने पर दोनो मेनाओ का मापरस मे भयकर युद्ध 
हुमा (१७६॥ 


उन दोनों सेनाओमेसेकभी किसी की विजय होती मौर कमी किसी 


फो पराजय । एसचिये जयलक्ष्मी उनके वीच मे पक्षिणी की तरह जल्दी-जल्दी 
दधर~उघर धूम र्ही थी ॥८०॥ । 


तव सयमरान के वलौदढत तथा क्र संनिको दारा ब्रह्मरन्ध्र कौ 
तोडने वाली मजबूत लाघ्यो से सिर फोड देने पर काम, वलदीन होकर, 
सपनी पत्नी-सर्हित (धरती पर) गिर पडा ॥ ८१ 


सके वाद जयशील ध्यान च्पी योद्धा नै जुभलेद्या रूपी वहुत भार 
मदाः राजा मोह के मनेक सनिको को पीस करच्रुरा वना दिया क्रा 


तव यह्‌ निदवय करके. कि भाजमेरा मथवा सम्रमराज का अन्त 


होगा स्वय राजा मोह, भपनेलोभदूपी संनिको सहिते, युद्ध कररने के लिः 
उठा {८३॥ 
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तव पराक्रमौ सयमभूपति ने, तेजी से भागते हुए उस पर विशद 
अध्यवत्ताय ष्पी मुद्गरो से प्रहार करके उरे चूर-चूर कर दिया ॥८४॥ 


तदनन्तर राजाञओो ततवा देवेन्धो दाय प्रक्षसित्त चरित्ररा्च ने अपने 
सैनिको के साय नेमीश्वर शूपी राजघानी मे कूल वरसति हए महात्रू उत्सव 
के माय प्रवेश किया 11८*॥1 


तव॒ धातिक्मो का क्षय होनि से श्रीनेमिनाथ को अनुपम एव 
निर्वा केवल ज्ञान तथा दृष्टि प्रास्त हए" जिनके प्रभाव से प्राणी समस्त लोक 
भौर अलोक को सर्द॑व हस्तामलकवतु जानता आओौर देवता दि ॥८६॥) 


हाद सभं 


तव भगवान्‌ चांदी, सोने तथा मणियोक ब्ृक्षोके मध्य स्थित, देव 
तामो द्वारा निमित निहासन पर वैठ्कर देसे णोभित हए जैने सुमेर पर्वत 
के शिखर पर सटा हुञ्जा नया काला वादल 1>॥ 2 

तत्पश्चात्‌ यहं जानकर कि मगवानू को उत्तम केवल ज्ञान प्रास 
गया है, हपं के मागर यद्ुपति कृष्ण उनकी वन्दना करने के लिये नरिको 
के माय तुरन्त चल पडे! वुद्धिमान्‌ आदमी धामिक काम मेदैर नही 
करता ।1र२।॥। 

त्रेमसे परिपूर्णं मन वाले नागरिकोते, मागं मे जतत हृएु, नयर, 
उद्यान सादि देने की च्छुक अपनी प्रियतमा को, हासे सकेत करके यदं 
वचन कटा 1३॥ 

हे सुन्दरी । नाना प्रकारके वृक्षौतथा गृहन लतामोकै कुजोसे 
युक्त, फली से लदे हुए, खुशदुदार पुष्पो से मनको ह्रने वाले तथा अनेक्तं 
पक्षियो वारा सेत्रित इत्र पवित्र वन को देव ॥२४॥. 


त्रिये । यह्‌ याम का वृक्ष मदमस्त भवरियो एव कोयलो के शव्द से 
तथा वायु सरे हिलत्ते हए पत्तो रूपी हाथो के सकेत से भी, फल चाहने वाले 
व्यक्ति को बुलाता हृञा-सा दिखाई देना है 1५1 

द विज्लालनयनी 1 ज्वर मण्डरात्तिे भौरो की मण्डली से अपनी 
सूगन्य कौ महिमा को प्रकट करने वाले इक केवडेकै वृक्ष को देवो, जो 
हिलतते पत्तो से मानो अन्यपेडोको साफ नीचा दिखा रहा है 1६4 


प्रिये { ये शीतल सरोवर दरो की भलाई के लिए सदा प्रचुर 
निमेल जल वारण करते हृएु भी मन्दबुद्धि (जडाश्वय-जलाश्रय) कहलाते ह 1 
सचमुच यण पुण्यो ते मिलता है ।५॥ 


4 
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हे विशालनयनी 1 अषने फल के भारसे युक्रे हुए पे घानो से युक्त 
वन को देखो, जिसकी किसान स्थान-स्यान पर॒ तोते, मना, कव्वे, कोलो 
आदि पक्षियो से रखवाली कर रहै हु ॥८॥ 

हे कमलाभी 1 मेर अनुमानहै किं तानावमे सयं के प्रकाणसे 
खिला हुमा यह कमल, जिसकी पद्युडयां हवा मे दिल रही है, वुम्दारे मूख से 
डरा हुमा-सा काप ग्हाहै पषा 

प्रिये ! गुड मौर खाण्डको पैदा करने वाले गन्ते का रस यद्यपि 
मधुर है तथापि यह तुम्हारे अघरसे घटिया है क्थोकि पिक सजावटसे 
वचस्तु का रस (सौन्दयं) समाप्तौ जाता है ॥१०॥ 

हे मृगनयनी 1 मधुर गीतोकीध्वनिके रमकरा आस्वादन करकेये 
हरिण, मानो पी गयी वायु सेदठेने जति हुए, हरिणियोके साथवनमे 
लम्ब्री-लम्गी चौकिडि्यां मर रहै है ॥?६ 


प्रिये { सयमी जिन ने भोजराज की पतिव्रता पुत्री (राजीमती), अपने 
सम्बन्वियो तथा राज्य को भी तिनके कौ तरह छोडकर जहां तप करते हुए 
विहार किया, यहु वह्‌ उज्जयन्त पर्वेन है ।१२॥ 


हि मादक आंखो वाली । देखो, पर्वेतके वनमरे यहु मामदहै, यह 
खदिर, यह्‌ मफेदा, ये एक~माय उगे हृए रेभ मौर मौलसरीर्हु,ये कुट्जके 
दो पेडर्हु, यह्‌ चीड दै ओर यहु चम्पके 1१३ 

प्रिये । सामने तुम जगत्प्रभु का चमकीला तथा निमेल समाग देख 
रदीहो 1 अपनी जत्िशणय भक्ति प्रकट करते हुए देवो ओर अयुरौ ने प्रसन्नहो 
कर ्टसे यहाँ कनाया है ॥1डा। 

प्रिये ये देवागरनाए, जिन्टोनि सपने णरीरकी कान्ति से समस्त 
दिशामो को भ्रकाशित्त कर दियारहुः जो पवित्र जलौकिक भूपण पहन हुए 
तथा जिनके पैरोमे तपुर नधे ह, अपने प्रियतमो के सायप्रभुकी सभार्मे 
णा रही ॥१५॥ ' 
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मायं मे पनी श्रियायो वो नर्ई-नई उत्तम वन्तु दिष्ठाते हृए ये 
नागरिक, परिननो मे णोभितत कृष्ण के साथ, बट पर्मेव्वर की सभा मे 
पर्टुच गये ॥ १६1 

तव॒ वहां मभम्त परणु्रो को विग से मूक्त देष्वकर चकित हृषु 
आनन्दणील श्रीकृष्ण चाहेन को छोठकर भमपने परिजनोके साथसभामे 
प्रविष्ट हुए ॥९७ 

जिनेज्वर के प्रति अपूवं भक्ति प्रदरित्त करते हृए देवताओं के दाशः 
समा के गगन मे घुटनी की ऊंचाई तक वरसाएुगएनानारगोकेपूलोकी 
परणसा करते हए, देवता की दुन्दुभियो के अत्रे तथा मधुरस्वर को 
प्रस्तच्रता से सुनते हए, तीर्थकर फे नान तथा कमं से उत्प्न जिनेन्द्र की 
उक्छृष्ट समृद्धि का वार-वार वर्णेन करते हुए उन्होने (श्रीकृष्ण ने) वहा प्रमु के 
सिर्पर वारण किए गये चन्द्रमा के समान सुन्दरतीन चत्र देखे {वे छत्र 
मणियौ तथा मौचियो की राशि कै समान चमकीले थे भौर जिनेदवर के तीन 
लोको के आधिपत्य को सूचित कर रहै ये ॥१८-२०॥ 

तत्पद्चात्‌ श्रीकृष्ण ने हवितती हुई दो चवरियो के मध्य वैठे जगसप्रभु 
ग्रा मुख देखा, जो श्वेत राजहुसौ कै जोडे के वीच खिले सुन्दर कमलके 
समानि या॥२९॥ 


प्रभु कौ अद्शरुत रूय-सम्पदा को देकर उस बुद्धिमान को, तीनो 
लोकोके पव्िव पदार्थोको वारव्रारमनमे गादरपूर्वक धाद करतैपरभी 
(उसका) कोई उपमान चहीं मिला ॥२२॥ 

दयं के समानं तेजस्वी, चन्विम्बसे सी अविक सौम्य तथां नये मघ 
के ममान चन्दर मति वाले ईदवर को देखकर मुसरि मन मे वदरत प्रसन्न 
इए ॥२द३ 

तच श्रीकृष्ण ने पूते विचिमूवंक उनरी परिक्रमा की, फिर अपने 


जन्म बौर जीवनको मारव मानते हुए विनय मौर,मक्तिसे भुककरप्रभुके 
चधरमकप्रतोमे प्रणाम जिचा7र्मा 
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मके वादं केशव ने हाय जोडकर भमवान्‌ की स्तुति करना प्रारम्म 
किया, जिनके चरण-कमल, प्रणाम करते हुए देवराज इन्द्र कै मुकुट के 
अग्रभागमे लगे स्यूल रत्नो की रगडमे चमकीले वन गये ये 1२५॥ 


भगवन्‌ । आपक्रे चन्द्रतुट्य मुख को देखने से मेरी माखे आज पहली 
वारंसार्थक हू ह, मौर दहि जगत्प्रभु 1 गरड भवसागर मेरे लिये चुल्ल मात्र बन 
गया दहै ॥२६॥ _ 

भगवान्‌ । शान्त दृष्टि से अमृत को वर्पा-सी करते हुए, करुणा के 
मागर मौर ज्ञान के भण्डार मापको देखकर यहु जनार्दन मत्यधिक मानन्द 
प्राप्तकर रहौ दै 1२७॥ 


हे जिनेन्द्र ! लोग जौ यह्‌ कहते हँ कि यह ससार आसानी से नार 
यणके उदरमें समा जतादै, है देव । आपके दशंन से उत्पन्न मसीम दूर्ण 
ने उसे मिथ्या वना दिया है ॥२८॥ 

हे प्रमु 1 ससारकहता दै कि तीर्थकर कीसमा मे सव वरी अपना 
वैर धयरड देते ह, किन्तु प्राणी अपके सामने ही सान्तरिक शचुधो को (क्रोध, 
लोभ, मोह मादि को) मार रहै हु, यह्‌ महान्‌ आश्चयं है ॥२६॥ 

मगवान्‌ 1 मापके पचे खडां नवीन कोपलो से युक्त यह सरस चैत्य 
यृक्ष एसा प्रतीत होता है मानो प्रमुके दान से पराजित कत्पचृक्ष, रूप वदल 
कर, यर्हा मापकी सेवा करने के लिये उद्यत हौ ॥३०॥। 

नाय । पुष्ट स्तनो वाली देवागनाएं मी; जिन्दौने शरीर पर उज्ज्वल 
हारे पहन रते ये, जिनके मुख की कान्ति अत्यचिक दीप्त थी, अयविक्षेप सुन्दर 
थे ओर जिनकी कन्ति नाचने सेवढ गयी यौ, तुम्हारे मनमे विकार रदा 
नही कर सकी (३१॥ 

हे भ्रमु! भले दही सामान्यत. मी करोड देव्ता सदव सापके पाम 
रदे, किन्तु मनुपम सद्बरुद्धि-सहित लक्ष्मी उनी को जन्मपरयन्त प्राप्न हती, है जो 
आपकी सेवा करता है ॥३२॥ 
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हं पुण्यशाली जिनेन्द्र 1 सोम, दुदणा आदि तभी तक है, जव तक्र 
कोपकी बृद्धिको खण्डित करने वाले, भक्तो कै रक्षक भौर पुण्य तथा सुख 
के वर्धकं आपके द्गंन नही होते ।॥३३॥ 


दे दयान 1 पटने एक-साथ मेरे रोग ओर शतु मोहको नष्टकरो, 
उसके वाद मुने यथाथ जान-मदहित अयीम लक्ष्मी से युक्त वहु । परम }) षद 
प्रदान करो ॥३४॥ 


है जिन । उत्तम भाभूपणो से शोभित्त, अनुपम भक्ति-रसमे लीन" 
कोकिलामोके समान मवुरभापिणी मप्र ने, देवतामो के नाथ कुल- 
पवनो पर बैठकर इय प्रकार मापको कीत्ति का गान क्रिया जसे मुनि परम 
अक्षरकाजाप करता दै 113३१५॥ 


परम सुन्दर जिनराज { जौ मनुष्य भापकी स्तुति करता है, वह्‌ सपार 
मे लक््मी की निधि वन कर अतीद णोभा पाता ह भौर सरस्वती उसे मनो- 
हर प्रतिमा से भत्युत्तम वना देती है ।३६।! 


मूक्तावन्था क्रो प्राप्त नेमिजिन इम अधरिमित लष्मी भौर सत्यता 
का वार-वार -विन्तार कर । इसके पश्चात्‌ यम को पीडित क्रमे वालेवे 
पुज्य दररिद्रताक्तो पूर्णतया दूर करं ।(३७॥ 


हे ममृद्धिके दाता { है पूज्यतम 1 पहले आप मेरे विस्तृत दम्भका 
नाश करो, फिर है पूज्य । मनुजेश 1 परमन्ञानी 1 है सयमी । मेरी रक्षा 
करो ॥1र२े८।॥ 


हे जगदगुरु 1 रागरहित वपने समारमे आकर उमकी रक्ता करते 

हए, मोतियो कौ माला से शोभित सुन्दर पत्नी राजीमती को द्ोड दिया; 

यह दुख की वात है । वह्‌ मनोहर विलासो, क्रीडाभो तथा केलियो केलिये 

मागदहे, चोकं मौर अलोक मे निम्कलक्त है गौर उसकी अलकं कोकिलाभो 
मौर जमयेके मम्‌ के समान है ॥४०॥ । 


गम्भीर रोगो कोद्रूर करने वाले, ससार मे शधू-रूपी पर्दत के लिये 
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इद्र, शरीर से सुन्दर, यथाथं ज्ञान स्मौ कमल के लिये तेजस्वी सूय, सुखमय 
एव श्रो यस्कर जिन की पूजा क्रो 11४१॥ 

हम कपटराशि-रूपी वृक्षो को उखाडने वाल पवन, कलहो को दर 
फरने वाले, सानन्द-ख्पी तारो के चच्मा, मगने तथा सु के दाता, इस 
महान्‌ जिन की पूजा करते ह ।॥४२॥ 

तव परक्तिगौर प्रेम के वशीभरन हूयसे इस प्रकार स्तुति करके 
श्रीकृष्ण के हट जाने पर जिनेन्द्र नेमिनाथने ममम्त सशयो कोदूर करने 
वाली अमृत-तुल्य घ्मदेशना प्रारम्म कौ ।1४३। 

जपे सूयं के विनादिन नही होता वसे ही पुण्य के विना सुख नही 
मिलता 1 इमलिये सुख क्राहने वाले वुद्धिमान्‌ को सदैव भादरपुर्वंक पुण्य 
भव्य करना चाहिये (४८४६ 


पुण्य से लक्ष्मी सदैव वशमे रहती है, पुण्य से पृथ्वी पर यश फलता 
हँ, पुण्यसे समी कायं सिद्ध होतेह, पुण्य से निङ्वय ही परम पदप्रास 
होता है ॥४५॥ 

ससारमेलोगो को व्याचि, विपत्ति, त्रिवजन से वियोग, दरिद्रता घन 


का नाश, शु से पराजय, दुमरेके घरमे चाकरी, मानसिक व्यथाएु सदा 
पापके उदयसे होती 1४६ 


सम्बन्यी भौर मित्र नष्टो जातेर्है, शरीर गौर्‌ धवनभीनष्टहौ 
जाता ह, केवल दइहलोक ओर परलोक मे सचित पुण्य नष्ट नही होता 11४७1 


नेमिनाय की सं ध्मदेशनाको सुनकर भवमागर केपार जनेके 
चच्छुक कु लोगो ने दीक्षा प्रहुण कौ मौर कु ने प्रसन्न होकर श्रावक धर्म॑ 
स्वीकार किया ॥४८।। 


तव उग्रसेन की पत्री राजीमती ने उकठ्कर भौर जिनेश्वर को प्रणाम 


करके यह कदा--वे जगत्प्रभु ! प्रसन्न होमो, मृक्षे करने योग्य काम वत्तामो 
मोर मुद्घे सदा के लिये सपनी सहचरौ वनाओ ॥४६॥ 


प ~ 
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तदनन्तर दया से पसीजे हुए हृदय वाले जिनन््ने उसे चस्विके स्थ 
पर वैठाकर मोक्ष रूपी उप्त निर्मल नगर मे भेज दिषा, जहाँ स्वय उन्हे मी 
जाना अमी चा ॥५०॥। 


प्रभु भी ससंख्य भव्य जनो को भवसागर सेपारलगा कर गीर 
देवौ द्वारा सेवित तीर्थकर की समृद्धि को भोग कर, समस्त कर्मो के कषीण 


होने पर, मानो अपनी पले की त्रिषा को मिलने की इच्छा से तुरन्त परम 
पद को चले गये (1५१॥ 


वहां तीनो लोको के स्वाभी नेमिप्रभुने, शरीर आदि से मृक्त दौकर, 
वह॒ अनक्ष्वर, अतुल तथा शाश्वत आनन्दरूपं सुख भोगा, जिसकी तुलना करने 
मे मनुष्यो त्तया देवत्ताभो का राशिभरूत सारा सख भी समधं नही ॥५२।1 


स्वेताम्बर कीत्तिराज ने काव्य-प्रणयन के अस्यास के लिये इस कान्य 
फीरचनाकीरहै,जोश्री नेमि जिनेश्वर के चरिवसे पतिच्र है ।॥५३॥ 
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